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प्रस्तावना 


भारत फी स्वतन्त्रता के याद इसकी राष्टृभाषां को विष्वमियालय शिक्षा के 
माध्यम के रूपमे प्रतिष्ठित करने का प्रषन राष्ट के सम्मुख था । चिन्तु हिन्दीमे दस 
प्रसोजनं के लिए भ्रपेक्षित उपयुक्त पाय्य-ुस्तके उपलन्ध नही होने से यह्‌ माघ्यम- 
परिवर्तेन नही किया जा सर्वता था} परिणामतः भारत सरकार ने इस न्यूनता के 
निवारण के लिए “वैज्ञानिक तथा पारिमापिकं शन्दावली श्रायोग” की स्थापनाकी 
थी इसी भोजना के अन्तर्गत १६९६६ भे पांच हिन्दी भापी प्रदेशो मे ग्रन्थ श्रकादमियो 
की स्थापना की गपी। 


राजस्थान हिन्दौ प्रन्य श्रकादमी हिन्दी मे विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट 
ग्रन्थ-निर्माण मे राजस्थान बे प्रतिष्ठित विद्वानों तया भ्रध्यापको का सहयोग प्राप्त 
कररहीहै श्रौर मानविकी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रो मे उक्कृष्ट पास्य-प्रन्थो 
का निर्मा करवा रही है ) भ्रकादमी चतुर्थं पचवर्पीय योजना के प्रनत तक तीन सौ 
से भी भ्रधिके प्न्य प्रकाशित कर सकेगी, रपरो दम प्राशा करते है । प्रस्तुत पुस्तक 
सी क्रम मेतमार करवायी गयीरै। हमे प्राणा टै कि प्‌ ्रपने विपय मे उत्कृष्ट 
योगदान करेगी ! 


चदनमल बैद गौ. श. सत्येन्द्र 


श्रध्यल ^ निदेशक 


= 


भूमिका. € 
बदन 


क्यपि पुस्तकालय सगठन एवे सचालन पर भारतीय व विदेशी नेलको की 
भ्रनेक पस्तकं प्रकाशित हो रुकी है फिर भी भारतीय भाषाश्नो मे उनकी कभी बहुत 
समय से महसूस की जाती रहौ है) भ्राज जवकि शिक्षावा माध्यमभ्रप्रेजीसे 
भारतीय भाषाग्रोमे किमा जा रहा है, पुस्तकालय विकज्ञानमे हिन्दी मे लिखित 
पुस्तको कौ भ्रत्यधिक श्रावश्यकता है ¡ इस आवश्यकता को परा करने के उदेश्य से 
हमने प्रस्तुत पुस्तक को लिसने का प्रयल किया दहै! 


इस क्षेत्र मे प्रस्तूत पुस्तक ने एक भ्रोरकमीकाभा दूर क्रिया) प्रधिवाण 
वरय सभी विदेशी लेखको ने श्रपनी-प्रपनी पूस्तको की सरचना श्रपने देश की विशिष्ट 
समस्यायो के श्राधार्‌ पर्‌ की है । उन पुस्तको मे भारतीम पुस्तकालयो की सपरस्या्रो 
ग्न नितान्त अभाव है। प्रस्तुत पूस्तकमे इस वात काध्यान रखा गयाहै। 
सापही जहां भी श्रावश्यक लगा भारतीय समस्याभ्रो तथा दृष्टिकोण का विदेशी 
समस्याप्रो च दृष्टिकोण से तुलनात्मक श्रध्ययन भी किमा है 1 फलस्वरूप प्रस्तुत 
पुस्तक न॒ केवलं पुस्तकालय विज्लानके छात्रो केलिये दही उपयोगी सिद्ध होगी वरन्‌ 
पुस्तकालयो मे कार्यरत पूस्तकालयाघ्यक्लो को भी उचित मागदशेन प्रदान करेगी । 


हम उन सभी लेखको एवं प्रकाशको के प्राभारी हूं जिनकी पुष्तको एव लेखो 
का अध्ययन कर हमने श्रावरएयकर उढरण दिये ह 1 निस्सदेह इन उ्डरणो से पुस्तक 
म्भौ उपयोगिता बरद; 


भरन्त मे हम डा सत्येन्द्र, निदेशक तथा श्री यशदेव शल्य, उप निदेशक, 
सजस्थान हिन्दी ग्न्य श्रकादमौ, जयपुर के धामारी ई जिन्टोने प्रस्तुत पुस्तक फो 
भरातोचनात्मक हेष्टि से परखा तथा प्रकाणन कराया दै। 


श्र, गुलम, सी, -रएत्तिः चे, न्द १, "ते, चति -तयन्ारम्त्ः 'ुमाये\ चैः भसय 
हम पाठको के भत्यन्त प्राभारी होमे । 
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जयपुर्‌ 
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१ 
पुस्तकालय विज्ञान का दशेन 








ष्दशेन' शब्द का उपयोग सामान्यतः जानार्जन के मलभ्रूत सिद्धान्तो कै लिए 
करते ह । इद्ध परिभाषा के रृप्टिोणए से, वया पुस्तकालय विज्ञान का भी कोर दर्णेन 
है, इस प्रन पर विदाने के विभिन्न मतरह1 रेमाण्ड इरविन१ कै कथनानुसार, 
पुस्तकालय विज्ञान काकोई दर्शन नहीहै श्रौरन दही उसकी कोई प्रावश्यकतारै, 
क्योकि पुरतकालय-विज्ञान, उनके मतानुसार, व्यावहारिक विज्ञान है तथा उसमे 
सैद्धान्तिकता जसी कोई चीज ही नही है । इस विचारधारा के िपरीत 
प्रोफील्डर का कहना है कि देन कौ खोज करना दाशेनिक का कामहै । यदि 
पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालयाध्यक्षता का दर्शेन खोजना है तौ उसे स्वय 
दाशेनिकत होना पडेगा तथा श्रपने देन को स्वय ही सौजना व मूर्तरूप देना 
दमा \ पहु उती पर निर्भर करता दै कि वह्‌ किस प्रकार समाज मे पुस्तकालम 
की प्रतिष्ठा स्थापित करता दह \ योग्य पुस्तकालयाच्यक्ष श्रपने दर्शन, व्यवहार घ 
कायं से समाज मे न केवल अ्रयनौ वरन्‌ च्रपने पुस्तकालय कौ उपयोगिता सिद्ध करता 
है । परिवत्तिन मानव-मूल्यो ने पुस्तकालयाध्यक्ष के कायो च उत्तरदायित्व मे करान्ति- 
गारी परिवर्तन ला दिए हैं तथा श्राज का पुस्तकालगाध्यक्ष पुस्तको का रलवाला 
मात्र ने -रहफर पुर्तको व श्रन्य प्र्ययन सामग्री का मूल्याक्न कर समाज क्रो श्रयिकः 
नवान्‌ बनाने वाला तथा उति सदी मागं कीओरले जाने वाला पय-पदर्शक है । 
ईतना होते हए भी श्री राव के क्यनानुसार “ुस्ऊालयो कै उदेश्य आज भी भ्रष्पष्ट 
चे प्रभिप्राय भनिपिचत ह! सक्षेप मे, पुस्तकालग्राच्यक्त उस श्राद्णं को सममनेपर 
भ्रसफल रहते है जो पुस्तकालय के कायकत कौ बौदिक दिशा एव संदवान्तिक मौलिकता 
भदान करते है, क्योकि वे मातो वौद्धिक कार्योसे दूर तकनीकीष्षेवमे खो जाते ह 
भरयवा बौद्धिक चुनौतियो का सामना कर भे ्रसफल रहते ह 1” पुस्तकालयाध्यक्ष के 
ईस हीनता-बोध का उत्तरदाधित्व बहुत कुच हमारी शिक्षा-्रसासी पर है जिसमे 
पुस्तकालय-विज्ञान का अरष्यापनं कराते समय पुस्तवालयाध्यक्षता के व्यावहारिक पनर 
प्र प्रधन ध्यान दिया जाता है \ फलत पुस्नकालयाध्यक्ष, जिसे पुस्तकालय-विपयक 
सद्धगन्तिक व व्यावहारिक पहलुरो का पूण श्न होना चिप, पने कार्यं कते एव 
ही पहर के सहारे सम्पादित करने का प्रय करता है । 
मुहूत इसौ कारण भारत के पूस्तकालयाध्यकषये मे उस सेवा-भाव का ठया 
उन गुणो का प्रभाव हि जिनके द्वारः बे समाज मे भ्रपनी भरतिष्ठा स्थापित कर सवते 
व उस दर्शेन कौ सते-रूय प्रदान कर सक्ते हं जो वास्तवमे हमारा दर्भनदहै। 


र पुस्तकालय संगठन एवं संचालन 


पस्तकालयाध्यक्षता के दर्शन कौ समभि मे पुस्तकालय वा कार्य-तैत, 
पृस्तकालयाघ्यक्ष के गुण व उत्तरदायित्व फो सममेना सहृप्वपृणं है । पुस्तकालय 
क्या? क्या वह बेवल-मात्र पूस्तकेका सग्रह है, क्या उसका ध्येय सरदण 
श्रयवा उपयोग हे ? दो श्रताब्दौ पुवं तकः पुस्तकालयो के निर्माण का उदेष्य पुस्तक 
फो सरक्षित रखना था जवकि भ्राज पिका केषर मे वृद्धितया मुद्रशवलाके 
भ्राविष्कार व विकास के कारण उसके इस ध्येय भे परिवर्तन प्राया है । फलेत श्राज 
के पुस्तकालय सग्रहागार न रहकर उपयोग बे माच्यम ते जीवित सस्या वेख्यमे 
उभर कर सामनेश्रादह। हमारे देश मे भ पृस्तकालय-जगवु मे क्रन्तिश्रा रही 
दै, परन्तु अन्तर इतना है कि पाश्चात्य देशो भे जह क्रान्ति का सोत जनता थी, 
यह जनत्ता काफी सीमा तक भ्रपौ दैनिक कार्यो मे ही व्यस्त रहती है तथा सरकार 
श हद तक उदासीन है ! इस पर मी पृस्तकासय-भगभु मे क्रान्ति लानि का मुख्य 
प्रयास देष के ष्यमान्य पुस्तकालगाध्यक हीफर र्दे है 1 चेद है कि स्वतन्त्रताके 
र ॥ वादभी ह्म देश केः म्रधिकाश राज्यो मे पुस्तदालय' विवेयव तक नही बना 
सवेह) 
सावजनिक युस्तकालय जनता को अशिक्षा के ग्रन्धकार से निकाल कर भिक्षा 
कूपी जगमगति सूर्ये के प्रकाश मे लाने के एकमाध्र साधन है) भ्राज जहाँ ससारके 
धिकाश क्षेत्र श्रशिक्षा, अज्ञान, भूख व॒ गरोची से प्रादित ह, पुस्तकालय वरदान 
सिद्ध हो सक्ते है 1 ञ्रपने कायंकरमो द्वारा के जनता मे व्याप्त ग्रशिक्षा व श्रज्ञान कौ 
दी दुर नही करेगे वस्‌ जनतामे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर गरीदी व भ्रूलसे 
छुटकारा दिलाने मे भी सहायक होगे । प्रजातान्तरिकि देषो मे भी पुस्तकालय का 
हत्व व उत्तरदामित्व काफी है । सरकार का ध्येयक्याहै? वह्‌ किस प्रकार जन 
मानस के जौवन-स्तर को ऊँचा उढा सकती है अथवा उखा रही है । इस प्रकारकी 
वातौ की सही जानकारी जनता को पुस्तकालय के माध्यमसे ही प्राप्त हो सकती 
है! यह सच कि दस प्रकार का कर्तव्य राजनैतिक पाटिया, समाचार-पत श्रादि 
भी करे है, परन्तु उनका उदेश्य जनता कै सम्परुल श्रषने दृष्टिकोण को ही रखना 
होतादैभ्रौरवेसरकारकेदोपो को बहुन वदा-च्दा कर रवते इसक्षेप्रमे 
निष्पक्ष सेवा केवल पुस्तकालय ही कर सक्ते हु । जनता मे बौदिक धिकेासे कर उनमे 
प्रजाततन्व के उपयुक्त राजनैतिक चेठना पृस्तकालेय हौ जाघ्रत केर सक्ता दहै । निरगुश 
शासनततन्ने मे त्तौ पुस्तकालय का उत्तरदाधित्व ओर मी ्रधिकत वड जाता है। 
स शासनततर्न मे पुस्तकालय जनता के भ्रतिरिक्त तनाशाहको मी प्रद्यक्षव 
श्र्रद्यक्ष रूप से उसकी सीमाम्नो क ज्ञाने करा सक्ता है । यह्‌ जनता मे राजनैतिक 
येत्तना को जाणत कर निरकुशतापूणं लासन पर मी श्रकुश लगाने की शक्ति प्रदान 
करता । यही कार्ण कि प्राचीनकाल्‌ मेः तानशाहो ने श्रनेक वुस्तकालयो को 
नष्ट करवा दिया था! प्राधुनिक्कालमेः भी विदेशी शासक श्रपते शासि देशोभे 
उन देशौ कौ सस्कृति को रागे वदने से योकते हँ जिससे वहाँ के निवासियो मे श्रपनी 
सस्कृति के प्रह्नि गौरव की भावना उदय नदो सवे। श्रग्रेन शासकोने भारतमे 
रह कर भास्तीय सस्कृति व सभ्यता का विहन स्वल्प हमारे सम्मरव रखा तथा 
मारे देशमे ही हमे पि दए होने कौ उपाधि से अलक्तं किया ! किन्तु सौमास्यवश 
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देश मे सास्कृततिक शरीर रजनैत्तिक जागर षदा हृग्रा रौर इस सास्कृतिक श्रवशेषो 
का भी महत्वधूं योगदान रहा 1 प्रत्यक देश मे पृस्नकालय वहाँ की सस्कृति व 
सम्यता के सजग प्रहरी है । पुस्तकालय हमे ज्ञान कराते है किहमक्याये, क्याई 
तथा हमे कमा होना चाहिए ) इस भ्रकार दुस्तकालय केव पुस्ठको के उपयोग के 
साधनमात्र न होकर जन-जागरण करने, जान को व॑ढाने तथा हमारे जीवन-द्शेन 
को उचा करने में सहायक होते ह । 


ईते महाव उदेश्य को पूर्ति मे पुस्ताकालयाध्यक्ष का क्या दायित्व? 
क्या उसका दायित्व पुस्तको को उपलब्ध कराकर ही समाप्त हो, जाता ह । यह्‌ 
धारणा किं पुस्तकालयाच्यक्ष का कर्तव्य केवल पुस्तके उपलन्ध करा देना ही भ्रामक 
है 1 भ्राज ससार मे करोडो व्यक्ति भ्रज्ञानके श्रन्धकारमे गौतेलगारहेह। क्य 
पुस्तकालय-भवन व पुस्तके उन उस श्रन्वकार से मुक्त करा सक्ते हँ ? कदापि नही ! 
स कायं के लिए एक नेता की भ्रावश्यकता है जो उन श्रभागे लोगोमो श्रज्ञानकी 
गहरी नीद से जगाए भ्रौर ज्ञान के जगमगाति प्रकाण मे लाकर खडा करे । यह्‌ कार्ये 
कैवल योग्य व अनुभवी पूस्तकालयाष्यक्ष ही कर सकता है । विभिन्न देशो की सरकारे 
श्रपने-ग्रपतते देशमे शिक्षाकेप्रसारमे लमी रह । पुस्तकालय मौर पुस्तका लयाष्यक्षउस 
कफ़ायं मे श्रपनी पूरणं सहयोगदे सक्ते रहै वदेरहे है) प्रौढ-शिक्षा कै माध्यम सेजन- 
सम्पकः वढाया जा रहा है । पृस्तकालय प्रोढ-शिक्षा-प्रधिकारियों व जनता के मघ्य 
भहत्वपूर्णं कंडी है ! सास्छरृतिक व शंक्षणिक कार्यक्रमो दवाय वे एकश्रोरतोप्रीद 
शिक्षा-प्रधिकारिो से सहयोग करते दै तया दूसरी श्रोर जनता ये प्रौद-िक्षा के प्रति 
जिज्ञासा उत्पन्न करते है । इसी प्रकार्‌ वाल पुस्तकालय के मध्यम से पुस्तकालयाध्यक्ष 
देश के भावी करणंधारो को पुस्तकालय की श्रौर प्राकर्पित कर ्ञाना्जंन करने की प्रवृत्ति 
को वावा देते हं! ग्रत पुस्तकालयाध्यक्ष वालक, युवा तथा वृद्ध सभी को श्रषने कार्यं 
चं व्यवहार से पुस्तकालय कौ शरोर ्राकरपित करता है ¦ पुस्तकातयाव्यक्ष यह सव वायं 
श्रपनी शिक्षाक श्राधारपर ही नहीं कर सकता, उसमे नेतृत्वकरने की शक्ति होना श्रावश्यक 
ई । यह प्रावष्यक हे कि वह्‌ व्यवहार-कुशल हौ, उसमे एक नेता के सभी श्रच्छे गरहौ, 
तभो वह समाज का मला कर सक्ता हैश्रौर तभी बह मनु द्वारा प्रतिपादित दस ध्येय 
कौ पूति केर सक्तादहै “उने लोगो के दवार तकं, जिनके पास ज्ञान का अ्चभावेहै, ज्ञान 
कोले जाने तया सभी को सत्य कौ खोजके लिए शिक्षित करने से वढकर कोई तेवा 
मह हो सकती, चाद उसके वदले मे समस्त पृथ्वी का दानहीक्योने करदियां 
जाएु \* क्या पुस्वकात्तयाध्यक्ष के लिपु इस्‌ उदष्य मे ऊपर भी कोई उटेष्यहौ 
सकता द, श्रयवा इसमे ऊँचा दर्शन हो मकेतादहै?डा पद्मश्री रगनायन ने प्रन्यालय 
शस्व प्रच सूताणि के अन्तयेत इसके दर्थंन को प्रस्तुत कियाद! इन पचस्ू्रो की 
हम दूसरे श्रष्याय मे विवेचना करेगे । यहां उनका उल्यैख ही पयम्ति है-- 
गरन्थालयी सदाक्षेवी पेच सूत्र परायणः 1 
ग्रन्था श्रध्यतुम्‌-एते च सर्वेभ्यः स्वं स्वमाशरुप्नः ॥ 
अध्येतु समयं शोषते-प्रालयो नित्यमेव च 1 9 
वधिष्णुः एव चिन्मूतिः पंच सूरी सदा जयेत्‌ ५ 


॥1 
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तिले ऋष्य मे हन लिव्िए्य क्ले सत्तः पर रिवारल्णि था । शिदत्त 
एमन दना निनयक्येह तपा दन्डो सिदान्रेष्योह्भे स्यबटारसूषमे 
पउ च्सना उदर्‌ ॥ पुन्नस्प्यर-द्ेन श्ये महत्त भिदा म ष्यवहार मे णश 
म्पनदन्व पर निर्भर करतो है 1 दान्त य व्यवहार रे यीचरो साई हभ दवष 
क्तो शरन्पवन्यित क्रतौ रै तथा इसमे सौरिस्दीएता को प्रोन्वाहादेगी हैत 
मद भ्ादश्यक है किम पुस्तकालर दिज्ान के धिरात्तो को धरीमोति तपरे तमा 
खरे न््वहारम परिणत करे! इस भष्यायभे हग पुरदप्तनः रितलि रे सिदात्तै 
का सक्षेपमें विवेचन करो 1 डो रणाय > ६(गिदात्पोशस्पलर्द्‌ पून 
मुन्दर दम से भ्रपनी पृस्तङ ?ि८० 1.१5 0 त) ९.९ गमे दै । पितु 
पाठक्य से निवेदन है कि इस पुस्त मा हध्यगा मरे तमा धपते पूतानि पेष 
सिद्धान्तो को कामरूप मे सदे म भेष्टा तरे \ तभी दषते पूलतरते क्‌ पूतिष्पि 
उज्ज्वल होगा । पुस्तालम पिजत रेये पिया पति पती पियात्तैं के ताति मतपत्त्‌ 
सरल ब सदिप्तरं । यदि पुरतकापमाध्यमोते दते पिपाष्वाष्ौी तो पिरिन तै 
कि वरे एदे गुगमतापूयेष धर्ष भे परिणा हैर एेने । (लिष्परवत्‌ पवत्‌ ष् 
यातकीहैनि पाजपा पुररसालयाध्यक्ष णा (िखप्नों में प्रो दधतौ परते 
तथा उनमे ही वट भणी निष्ठा, भति मिसा को पूणता मोप्राप्त१्द। भर 
रगतथिन भै प्रयुरारे पुरतशापय पिशमि भैः तिरान्त इय प्रवार है 
१ पुस्तके उपयोगमे निए । 
२ प्रत्येक पाटय पो उरे पुस्तष मिते, प्रणवा पूरे गवे [है| 
३ प्रत्येव पुरपः षयो उरा पाठ मिसे । 
४ पाठक षा समय पपापो। 
५ पुरवालय पदेतभीस सर्मा? 
ये पुर्तकालय जितवी रणा व भ्यवरया दय गिदते प्रापादषरहय 
पुस्तवौ का सण्रहमात्र न दह हर शात मे हुत्‌ भल्विर हत तवाकामिषी 
पक्यीयरेवाकतमे। पत प्रवरपदटैनि हम हा गिग श प्कला गमने । 
य नियम दष प्रयार ६-- 
गरस्तम उपयोगे तिद 
पुस्त उपयोध बे निषु है । वृरलकासय विकाम का धासणपा [विषिङ| 
सम कई भी विवादप्स्ण पटमूनदीटै। गभी दततक गवीर क्म रि 
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पुस्ठको का उपयोग होना चारिए्‌, परन्तु व्यवहार मे वात वियुत उल्टी दै । भ्राज 
भी ज्रनेक देशो पने, श्रौर यहा तक कि हमारे देशमे भी, समी नगह पूस्तको का सुला 
उपयोग नही हौ पाता है । पुराने विचार श्रमी भौ हमारे मस्तिष्क वौ जकदे हूए 
है। भ्राज भौ पुरानी प्रादेः हमारा पीछा नदी छोड रदी । यदि भारतके 
सावजनिनः पूस्तकालयो का सवेक्षण॒ क्रे तो हम ्रनुमव करेगे कि पुस्तके श्रभीभी 
उपयोग फे लिए स्वतन्त्र नही है 1 पुस्तकालय का स्यान, कायकत, फर्नीचर व 
अरन्य सामान तया पुस्तकालय कर्मचारी समी पुस्तको के उपयोगमे वाधक । 
प्रधिवाश पूस्तकालय पपे स्यान पर वने ह जहां जनसाघारण सुविषापूर्वक नही 
पहुंच सकते । फलस्वरूप वे व्यक्ति भौ जो पृस्तकपरेमी है, वहां नही पषुद सक्ते 
तथा पुस्तको का उपयाग नही कर पाति । पुस्तको के उपयोग को वदान के लिए 
श्रावश्यक है कि पुस्तकालय हेते स्थान पर हो जहां समी नागरिक सुविधापूर्वक पुन 
सकें । पूस्तकालय के स्यान के सम्बन्व मे निरय लेते समय भ्रावश्यक है कि पुस्तकालय 
श्रयिकारी एकं दूकानदार का दृप्टिकोणा श्रपनाए्‌ । जिस प्रकार दुकानदार श्रषनी 
दुकान के स्थानका निर्घारा ग्राहको को सुविधा पर करता है जिससे म्रधिक से प्रधिकं 
ग्राहक दूकान पर पर्हैचे, उसी प्रकार पृस्तकालय के स्यान का निधि पाठको की 
सुविधा का ध्यान रलकर किमा जाना चाहिए ताकिं भ्रधिक से प्रधिक पाठक वहाँ 
सुविषापूरवक पच सकं तथा पुस्तके के उपयोग की सम्भावना वढे ! 
पूस्तकालय स्थान के उपरान्त पुस्तकालय कार्यकाल भ्राता है जौ पृस्तको के 
उपयोग मे सहायक हो सकता है 1 यदि पुस्नकालय को रपे सरमय खोला जाए जवकि 
उस क्षेत के ग्रथिकाश पाठक श्नपने कायं मे व्यस्ते हो तो पस्तकालेय को उपयोगिता 
भे स्वभावत कमी आएगी । सम्भावना तो यहाँ तकदै कि उस पृस्तकालयका 
उपयोगहीनहो। सद्‌ १८०६ ई० मे एफद्यात्रने दुखित होकर पस्तकालयके 
हार पर म्भूज श्रंफ प्रीस की यह उक्ति “तुम पर लानत्त हौ जोकि ज्ञान 
कीकृजीलेमेएहो। नतौ तुम स्वय प्रवेश करते टौ तधा दुसर्रोके रास्तेमभी 
ठकाषट डालते हौ» लिखदौ। आज भी हमारे देश के शैक्षिक पस्तकालयो 
का समय इस सम्बन्ध म चिन्ता का विपयदहै! अधिकाश स्कूल व कालेज 
पुस्तकालय स्कल के समयमेदही श्रथाय प्रति १० वजेसे साय ४ वजे तक घुसलते 
है । फलस्वरूप विद्यार्थी जिनको ज्ञानवृद्धि केलिए ही पुस्तकालय की स्थापना हई 
है उसके उपपोग से वचित रहे मते हैँ । अनुभव यह्‌ रहा है कि यदि कोई वियार्थी 
किसी प्रकार समय निकाल कर पुस्तकालय पर्हुच भी गया तौ सममाभवि कै कारण 
उसे उसकी इच्छित पुस्तक भिलने मे कषिनाई होती ३ अर बहुधा उस्तकी इच्छा 
श्रपूरणं ररह जाती दै 1 इतना होने प्रर भी स्छुल व कालेज बै पृस्तकालर्यो के समय 
मे परिवर्तेन की सम्भावना कम से कम दस समय नदी दै! इनश्ब्दोकेद्वारा 
हम सुल व कोविज के सचालको से राशा रसते हँ कि वे इस सम्बन्वमे घ्यानदेगे] 
इस त्र मे पुस्तकालया का समय प्रात व साय रखना उचित दोगा घादैदेता 
करश्ने के लिए दोपहर मे पृस्तवालय को चन्द रखना पडे । सार्वजनिक पुस्तकालयो की 
श्रवस्या भी श्रच्छीनेहीदहै। इनका समय मौ श्रत्रग-ग्रलग स्थानो परर श्रलग-प्रलमग 
है! कही-कही तो उनका समय भी प्रात १० व्जेसेसाय बजे तक होता है तया 


# पुस्तकालय सगरट्न एव सचालन 


सवके लिए है" है । य॒दि अथम सिद्धान्त का दृष्टिकोण पुस्तको कौ श्रोरसे हतो 
दूसरे सिद्धान्त का दृष्टिकोण पुस्वको क उपयोग करने वाले की भ्रोर सेदहै1 यदि 
प्रथम सिद्धान्त पृस्तकालय मे जीवन-सचार करता है तो दतरा पुस्तकालय को 
राष्ट्रव्यापी स्मत्या के रूप म भ्रभिद्रृदधित करता दै } यदि प्रथम सिद्धान्त वतमान 
पुस्तकालयो को खोल डालना है तो द्रा नये पुस्तक्ालयो कौ रचना करता है वया 
नय प्रकार कौ पुम्तकालय सम्पता को जन्म देता है । यदि प्रयम सिद्धान्तको मपनानेमे 
भ्रसम्मत्ति थीतो दूसरे के लिए प्रारभ मे व्यापक प्रतिरोष दै । भत दमरे सिद्धान्त रय 
प्रतिपादिते क्रान्ति अभिक उचत है तथा मानवता को ध्येय के श्रधिक निकट लाती 
है ।*२ डों० गगनायन कैः्रनुसार पुस्तको को सभो प्रकारके लोगो को उपलग्ध कराने 
मे बहुत बड सधं का सामना करना पडा है तथा प्रत्येक देश मे उस भूतं सपं मे 
द्वितीय सिद्धान्त की विजय हुई तया पुस्तकं प्रत्येक न्यक्ति को विना किसी रकावटके 
अर्थाद्‌ उप्र, जाति, लिगि, रम, राजतिक व॒ शआराथिक स्तर का विचार किए उवलग्ध 
होने तभो । इस सिन्त के भ्रनुसार प्रत्ये वक्ति को उषङ पुस्तक उपलन्ध होनी 
चाहिए । चरतत यदह प्रर्न उक्ता है कि किक प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पुस्तक 
मिते जबकि प्रत्येकं पाठकः की. भरमिरचि भिघ्नहै 1 डां रगनाथन ने इस सम्दर्भमे 
(१) राज्य का उत्तरदायित्व (र) पु्क$लप अपिकारो का उत्तरदाधित्व 
(३) पुस्तकालय कर्मचारियो का उत्तरदायित्व तथा (४) स्वय पाठको के उत्तर- 
दायित्व 3 का उल्नेखे किया है । यदि यह सभौ श्रषने उततरदायिस्नोको पूणं करतो 
भरतयेक पाठक को उसकी पुस्तक सुयमता से पिल सक्तो है । इम इनमे से प्रत्येक का 
सक्षेपम वंन करेगे । 

(१) राज्य का उत्तरदायित्व 

राज्य का पूस्तकालयो के प्रति उत्तरदायित्व वित्त, दिषान व पुस्तकालयोमे 

प्रापो समन्वय पर निमंर करता टै । इनमे वित्त व॒ विधान प्रमुखै । कोर्दभी 
राज्य धन व्यय किए विना पृस्तकलयो के निमि, उनके विकास व सबालनका 
प्रबन्ध नही कर सकता है । उस धने उपलन्ध करने के लिए कर तयान प्ह्तेरहतया 
कर समामे के लिए उचित विधान को भरावश्यक्ता होती है। प्रज सप्नारके 
सरमृद्धिशाली देशो मे पुत्तकालय विधान बने हए है।॥ भार्तमे भी मद्रास, भाघ, 
मूर व महार राज्योमे एते विधानका निर्माणहो डका! सम्पूणं मारतव 
प्न्य राज्योमे श्रमी इस प्रकारके विदाननदीढन पु! इव प्रकारके विधान 
यनन से पुस्तकालया का काद्रनो मर्षण प्राप्न हता है तथा वित्तीय स्राधनकी 
प्राप्ति होली है 1 इनके अतिरिक्त राज्यकां दापित्वरै कि बेह विधान दारा राज्य 
के विभिन्न पुस्तकालयो म समन्वय स्थापित करे जिससे राज्य के सभी पृस्तकासय एक 
इकाईकेरूपमे कार्यकर सकं । 

(२) पृस्तकप्लय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व 

पुस्तकालय प्राभिवणरौ का उत्तरदारित्व पुस्तको तया नमंबासियो का चयन 

ह ५ सीमित उपनम्‌ घन म परत्यक पाठक को उसकी ञिद्धत पुस्तक उपलम्य कराई 
जप्‌ यह पिकट समस्या दै । पत प्राथिकासी कयै पृस्वक चयन श्रे घे ्वं यद 
सोयना भ्रावष्यक दै कि उस स्तर का कितना उपयोग हो सकरम । यह तो सम्भव 


पृस्तकालय-विज्ञान के सिद्धान्त ६ 


नही है कि वह्‌ प्रत्येक उपलब् पुस्तक को क्रय करवाले। ग्रतः यह्‌ ्रावश्यकदैकरि 
पुस्तक चुनाव करते समय वहु उस क्षेव की जनता कौ च्रभिरचि जाने, उनके वौदधिक 
स्तर से परिचित्र हो तथा उनकी अ्रावभ्यकताग्रो को ध्यान मे रखकर पुस्तक चयनं 
करे । पुस्तकालय के लिए योग्य, प्रशिक्षित कमेचारी का चयन करं तथा योग्य 
कर्मचारियों कौ नियुक्ति कर पुस्तकालय प्राधिकारी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक 
उपलब्ध कराने भे सहायक हो सकता है } 


(३) पुस्तकालय कम॑चारियों का उत्तरदायित्व 

प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकं उपलच् कराने मे प्रमुख दायित्व पुस्तकालय 
कमैचारौ काही होता है। यदि पुस्तकालय कर्मचारी उसं उदेश्य कौ पूति मसही 
द्गस कायं नही करेगे तो राज्य वप्राधिकारीके दवारा पूणं किया हुप्रा दायित्व 
भी निरथंक हो जाएगा ! ग्रत यह आ्रावश्यक है कि पुस्तकालय क्मंचारी श्रपने 
दायित्व को सम्भे तथा उते प्रण करने कौ चेष्टा करे ) दुसरे सिद्धान्त के आदशे को 
पुस्तकालय करमेचारी श्रपने व्यवहार, प्रशिक्षण, पुस्तको, पुस्तक सूची,.सहायक वे 
सामान्य पुस्तकों कौ जानकारी, पाठको खे सीधा सम्पकं कर उनकी आवश्यकताग्रो 
कौ जानकारी, सुची पत्रक तया सदरभ सेवा द्वारा कर सक्ते हैँ \ योग्य बुस्तफालय 
कर्मचारी जिसे स्वय पृस्तर्कोसेप्रेमहो तया दूसरे पिद्धासे के प्रतिः ्रास्थाह ग्रपने 
दायित्व को भलीर्माति पूणं कर सक्ता दै । 


(४) पाठको का उत्तरदायित्व 

पाठको को पुस्तकालय का उपयोग करते समय यह ध्यान रसना चाहिए 
फ पुर्तकालय का उपयोग श्रन् लोग भी करते हँ । भ्रत. पृस्तको को समय पर्‌ 
वापस करना, उसे साफ रखना त्या पुस्तकालय के नियमो का पातनं कशना प्रत्येक 
पाठक के लिए प्रावश्यकदहै। पाठको को चाददिएु कि जवतक भअत्यावश्यकन हौ 
पृस्तकालय से विर्शिष्ट सुविधा प्राप्त करने कौवेष्टा न करे । सन्दर्भ-प्रन्यो, पत्र 
पप्रिकाभ्रो ग्रादि का प्रध्ययन पूस्तकूलतमे दी करर जिते अन्य पाठक भी उनका 
उपयोग कर सकें 


इस प्रकार राज्य, पुस्तकालय प्रायिकारी, कमंचारी तया पाठक समी मित्त 
कर्‌ पुस्तकालय सो ग्रादशं वना सकते रै! 


प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले 

प्रत्येफ पुस्तक को उसका प्राटक मिते, यद्यपि प्रथम सिद्धान्त के भ्नुह्प 
पुस्वको के इृष्टिकण दे प्रतिनादिव हा दै परन्वु दूसरे अयो मे यह्‌ द्वितीय सिदान्त 
गि भूरक दै) पदि दूरे सिद्धान्त मे प्रत्येकं पाठक को उत्तकी पुम्तक दिलाने का 
धाद धा तो इसमे प्रत्येक पुस्तक को बाद्धित पाठक उपलन्ब करानि का भादतं है । 
यह्‌ सिद्धान्त दस यात की चेष्टा करता है क्रि पृस्तकालय मे उपलन्ध प्रत्येक पुस्तक 
का उपमोय हो । इस ध्येय की पूति म पुस्तकालय कर्मेवायी फा महान्‌ दावित्व दहै! 
यदी पुस्मकालय मे उपसस्य प्रत्येक पुस्तक के लि्‌ उचित्त पठ सोज तक्रा 1 
पेत्ाकछे मे उने मपे प्रतिस के सम्ब कौन का उपयोग करना पड़ता है । 
शूस्सकये सक पराटओौ का प्रगाप प्रदेय, मनुवमे छम म पुर्रङो भौ व्यवस्य, मूषीकरणा, 


१० पुस्तकालय सगठन एवे सरचालर्न 


भरसार का, पुस्तक चयन, प्रचार कार्य, विशिष्ट व उपयोगी विभाग, पूर्वक प्रदर्शन 
तथा सन्दभे सेवा इस ध्येय की पृत्ति म सहायक ह । 
पाठक का समय वचाश्रो 
पुस्तकालय विज्ञान का चतुवं सिद्धान्त "पाठक का समय वचाग्रो" पञ्ज के 
ष्टिको से प्रतिपादित किया गया है । इच्छित पुस्तक व ्रघ्ययन-सामग्री के 
उपलन्व होने मे देरी होने से पाठक मे ग्रघन्तोप को भावना पैदा होना स्वाभाविक 
है । यहं श्रसन्तोप हानिकारक हो सकता है । जानार्जन कौ भूख भ्रस्यामीः च क्षिक 
होती है 1 उप कुवा की पूति उसी समय होनी किए जिसमे पाठक को तोप मिते । 
इच्छा पूति होने पर पाठक को पुस्तकालय मे चार-वार घ्राने कौ प्रेरणा दोणी तया 
पृस्तको का उपयोग स्वत ही श्रधिक होगा । इसके अतिरिक्त पुस्तकालय करमेघारी का 
समयं भी चना चाहिए जिससे वह्‌ भ्रपने समय को श्रचिक से ग्रधिक पाठको की सेवा 
मे लमा सकेगा । प्रधिक से अध्कि पाठको की सहायता पुस्तकातय को अधिक से 
रथिक उपयोगी बना सकेगी । दसके विपरीतः व्याप्तः अतन्तोप पुस्तक वं पुस्तकालय 
कै उपयोय को कम करेगे तया पुस्तकालय के ध्येय की पूतिः तदहो सकेगी । पाठक 
का समय, साथ ही कर्म॑चास्यि का समय, बचाने के लिषु प्राचश्यक है कि पुस्तके 
भरनुवरभे क्रमे मे व्यवस्थित हो, पाठको का इन त्तक श्रवाध प्रवेश हो, पुस्तकालय का 
प्रत्येकं विभाग ब्रावश्यक प्रदर्शक यन्व से सुसन्जित हो श्रच्छ सूचीकरणा यन्तर उपलन्ध 
हो तया देसी स्तक प्रादान-प्रदानः प्रणाली को श्रपनाया जाएु जिसे पुस्तको को 
भ्राप्त करे मे समय की बचत हो । विशे परिस्थिति ने पुस्नकालयाध्यक्ष को सन्दर्भे 
सेवा दारा भी पाठक को समय वचाने कौ चेष्टा करनी चाहिए } 
पुस्तकालय वद्धं नशील सस्या 
० रगनायन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सिद्धान्त 
शुस्तकालय वद्धेनशोल सस्था दै" जेविक सिद्धान्त के प्राधार पर निमित्तदै। जित 
प्रकार जीच अन्य श्रावश्यकताभ्रो के पूरं होने पर स्वत ही बढता है, उसी प्रकार 
पस्तकरालय भी श्रपनी ्रावष्यकताश्नो की पूति द्ोते ही वृते व॒फतने-कुलने लगता 
है! मत नया पुस्तकालय निर्माण अयव वतमाने पृस्तकालयो के प्रसार की योजना 
यनाते समय इस सिद्धान्त को च्यान मे रखना प्रावश्यक है} पुस्तकालय भवाका 
निमि मरह ध्यानमे र कर किया जाए कि पुस्तकालय रगे २० वर्पो मे कितना 
बड जाएगा ! पुस्तकालय म विभिन विभागो का प्रावचन होना श्रावश्यके दै । साथ 
ही पुस्तकालय भवने का निम इख प्रकार हो जिसे प्रावश्यकता पडने षर बिना 
परधिक कठिनाई के उपयुक्त परिवत्तन कथि जा सके! केवल निर्माण ही नही 
पुस्तकालय वाय पेपी तकनीक अरपनायी जानी चादिषु जिसने पुस्तकालय की वृद्धिमे 
मतिरोष उत्पतन न हौ सके ) उदाहरणाय प्क सूचीकरण का उपयोग पुस्तकालय 
कीवृद्धिम किसी भी दश्वा मे गतिरेव उत्पद्र न्ह कर सकता, जवकि शीफसूवीव 
छप इई सूषो देसा गतिरोव उत्यन कर सकती दै । इसी मकार ्रच्छी क सुगम 
व्गीकिरण योजना का उष्योय दोना जाहिर } पुस्तकालय वदनथीव दै, अत इनका 
निर्म रेते घाचारो पर होना चादिएु जिससे उनको उनेति व बृद्धि म किसी प्रकारः 
की स्कावटनभ्रा सके! 


पुस्तकालय-विन्ञान क सिद्धान्त ११ 


उपर्युक्त सिद्धान्त पुस्तकालय-विज्ञान के संदढधान्तिकं दर्शेन को प्रस्तुत करते 
है 1 यहं सिद्धान्तं पुस्तकालय कर्मचारी कौ ्राचार-सहिता का ल्प धारणा कर सकते 
है तया उसे प्रच्छ पुस्तकालय के रूप मे समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते द । 
कोई कारण नही कि समाज, उस पुस्तकालयाध्यक्ष को जिसने समाज के विकासर्मे 
योगदान किया ह, प्रतिष्ठित स्यान न दे । यह्‌ सिद्धान्त हमारे विश्वस एव निष्ठा के 
प्रतीक 


एसा 6ा९९७ 


{1 5. द एवाषटदाऽ तय, स च6 [36 0 [एम ३०६५९." एणएणड, 
^518 एणा ००४५, 1957. ए 38. 

2 10, 2. 80 

3 1४/9१, 190, 
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संचालन के वंज्लानिक्‌ श्राधार 
स 





आमान्यत सचालन शब्द का उपयोग निश्चित देश्य की प्राप्ति मे कुक 
प्यक्तियो फे सहयोभी प्रयत के लिए करते है । सक्षेप मे ्रनेक व्यक्ति किसी निशिते 
छेेश्य की प्राप्तिमे योजनाबद्ध कायं करते है । उनके इस योजनावद्ध कार्य के कख 
निर्चित नियम होते हँ तथा वही सचालन के वंसानिक सिद्धान्त व प्राघार होते है! 
सिद्धान्त व आधार के विना कोई भी कार्यं योजनाबद्ध नही हो सकता है) ज्दाश्टके 
शब्दो मे “वे केवल अ्राचरण के कायं निम वनाते है, जो विस्तूत' श्रनुमेव के अ्र्वार 
पर मध्यसेहोमगरए्‌ है 1१ किष भौ प्रशासक को यदि वह सफल होना बाहूताह 
तो उन क्िद्धान्तो को जानना तणा परिस्थिति के घ्रनुसार उन्हे प्युक्तं करना चाहिए ! 
संचालन के सिद्धान्तो मे सर्वप्रथम श्रधिकार व शक्ति का सिद्धान्ते प्राता है। 
प्चाल्तन उन व्यक्तियो द्वारा किया जाती है, जिनके पास अधिकार होते है । अधिकार 
उस्र शक्तिं फो कते दै जिसके माध्यम मे कोई भी व्यक्ति ्रन्य प्रनैक व्यक्तियोषति 
स्वभावतः आक्ता पालन कराता है } प्रत्येक सस्या, विभाग मे एक्‌ उच्व पदाधिकारी 
होता दै तथा उसके अन्तगेत ग्रनेकं आधीनस्य कमंचारी होते दै जो उसके प्रादेणोका 
पालन करते ह} नपोलिमन ने कहा है कि प्रत्यक कार्यं के लिए मुख्य पदाधिकारी का 
ह्येत प्रवपयक है) "किती भी कार्यं की प्रफकता उष्ठी परर निर केरी है चहि बह 
उस उद्येय का प्रतिष्ठाता, नायक व कम्पनीका सचालक हौ! वह्‌ मुख्य दै, योजना 
येनाता है, संचालन करता दै, ्रादेश देता है तया पूददिश का खण्डनं करत है तया 
ही अपने दिए हए घादेशो को क्रियान्वितः करता दै 1९ वह्‌ प्रपने ्रदिषोका 
पालन श्रपने अधिकार कौ शक्तिके दारा जिसके अन्तर्गत अ्रादेश पालनेन कएने वालो 
को दण्ड देन की व्यवस्याभी होती रै, करातादै! किसी मी सस्था को सफतर्ता 
भ्रधिवारी व भाधीनस्य भर्मचारियो के परस्पर सहयोग परे निर्मर करती है । यदि 
कर्मचारी दिषु हृएु श्रादेशो का पाक्नन न करे त्तया करे भी तो इघ प्रकार जिसे उन 
भ्रादेणो का मतव्य दी दत न दो उस सस्या मे अव्यवस्या ही फंल जाएगी । इसी 
शक्ति सिद्धान्त के मन्तवे पद सोपान (प्ालातप्लेषफ) यवा स्केलर्‌ प्रयि (5८ाय 
्ण्८८७5), नियन्धण की एकता (प्छ ग दज्फाप्उतय) निपन्द्रसु का वेव 
{ऽएव ० तन्वम) के सिडन्ते अचरद 
पद सोपान अथवा स्केलर प्रकिया (प्ालत्छप्लार णा $6यणा" 97०0655) 
पद सोपान के विना पिस सवट्नं कव कायं सफलतापूर्वक चलना कलिनिदे + 
पद सोपि काचि भये चोटीदधे क्न तक दने दते प्रतत तहै। इसन 
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मुश्य ग्रधिकारी के प्रन्तगेत ग्रथोनस्थ सहायक प्रधिकारी तथा पुन. उनके अ्रवीनस्य 
भ्रधिकारी श्राति है । इसी प्रकार यह क्रम उस समय तक चलता रहता है, जवत्तक 
भ्रन्तनं हो जाए 1 जवं सगठन के ठाव मे सिरेसे लेकर भ्रन्त तक उत्तरदायित्वके 
आधार पर भ्रधिकारी-्रधीनस्थ के सम्बन्ध का निणंय हो जातारहै, तवं षद सोपान 
क निर्माण होतां है 13 पद सोन सिद्धान्तका नियमरहै करि कोई भी ्राधीनस्थ 
कर्मचारी अपने उच्च पदाधिकारी से सीधा वं प्रत्यक्ष रूपमे सम्पकं स्थापितनरी 
कर सकता है । वहु ठेसा श्रपने निकटस्य उच्च पदाधिकारी कौ अ्रनुमत्तिसेदीकर 
सकता है ्रयवा लिखित रूप मे उचित मामं दारा ही पहुंच सक्ता है । प्रशन कौ 
ष्टि सरे करना ही उचित तया लाभप्रद है! उदाहरणग्थं यदि पूस्तकालयमे 
कायं करते वाला कमंचारी किसी प्रदेश के सम्बन्व मे ्रपने से उच्च पदाधिकारी 
की जानकारी कै विपरीत उससे उच्चाधिकारी से सम्पकं स्थापित करश्रादेशमे 
सशोधन कराले तो पद सोपान सिद्धान्त का उल्लथन होता है तया पुस्तकालये 
अनुशासनहीनता पदा होने की सम्भावनादहो जाती है। एपलवीः ने पद सोपान के 
गुणो क्रा वणन करते हृए लिखा है “निष्पादन शाखा के भीतर पद सोपान के ठवि 
फे सामान्य कार्य, उत्तरदायित्व नियत करना, क्रमिक स्तरो प्रर नेतृत्व प्रदनि करना, 
स्ववियेक को उचिते क्षेत प्रदान करना, प्रभाव डालने तथा अातृत्व का उपयोग 
करने कै साधन प्रदान करना, करंसी सगठ्न व सामान्य निप्पादकौय शासनं कौ 
प्रशासन योग्य बनाना, उसे सवेमास्य वनाना; वे स्तर निश्चिते करना जिनमे विभिन्न 
प्रकार के निर्णय सिये जा सके, निर्णय लेने के कार्यको एक स्तरसे दूसरे स्तर्‌ तक 
गत्तिमान रखना, सम्बद्ध प्रतिणोभी त्तथा सदूभाचनारमक दत्तो, कार्यो तया दृष्टिकोस 
का पालन करना है सक्षेपमे यह्‌ क्हाजा सकता दै फि पद सोपान वह्‌ साधनदै, 
जिसके द्वार कमंचारी दने जाते है, उनमे कायं वितरण किया जाता है, प्रवर्तन को 
गति मिलती है 1 उनकी समीक्षा कौ जाती है तथा उनमे सशोधन किए जाति है ।''* 
पद सोपान मे श्रादेश प्राप्त होने, देने व उनके क्रियान्वित होने मे देर लगत्ती है तथा 
समय व्ययं नष्ट होता है \ यह सच दै परन्तु यदि सभी श्रधिकारी ्रपने मरधीनस्य 
कर्मचारौ पर विश्वास रख कर कार्यं करे तो काफी सीमातक इस कमी को दुर 
किंयाजास्क्ताहै) 
नियन्त्रण एवे प्रवन्ध की एकता 
(पाठ ग (गापावाते कात }81हढफालणप) 

पद सोपान से सम्बन्धित हौ नियत्रण कौ एकता प्रासन के सनालन का 
अरन्य मरत्त्वपूएं सिडान्त है ! साधारणन इस सिन्त का भयं ई फि करिपीनी 
कमचारो को केवल एक ही वरिष्ठ प्रधिकारी दारा दी देन दिए जाने बारिए्‌ । 
उते केवल एक ही नेता के प्रति उत्तरदायी होना चादिए्‌ 1 उन सत्याभ्नो मे जह इन 
प्रकार नियन्त्रण की एकता कौ न्यकस्या नही है, वहा भनुत्तरदायपित्वपूएां व्यवहार 
होता है तथा अनुशास्रन भय होता है । मरत यह्‌ आवश्यक दै कि प्रव्येक कर्मचासी 
एक ही ्रधिक्री से भद्दे प्राप्त करे तथा उसके प्रति उतसदायी हो ! 

नियत्य कौ एकता का विस्तार करप्रवन्यकी एकता नीकीजा ५ 
है 1 इमके मन्तगेत कमचायै यो जनाद दाच व वातावर्टा मे कर्यं क्स, 


(91 पुस्तकालय सरयठन एवं संचालन 


प्रकार का योजनाबद्ध दचा य वातावरण योजना की एकता व स्थायित्व पर निर्भर 
करता दै । किसी भी सगठन की सफलता के लिषएु यह्‌ प्रावश्यक है 1 
नियन्वरण काक्षेत्र 
(6 ग (ण्प््ण) 
नियन्प्रस का क्ले प्रासन का अन्य उपयोगी सिद्धान्त है ! यह उन अरधीनस्थ 
कमंचारियो की सस्या निश्चित करता ह जिनका सचलिन स्वय प्रशासक कर सकता 
है \ इपके अनुख्ार यहं निश्चितं किया जा सकता है कि किंस अधिकारी के ग्रथन 
कितने कमं चारी रह सकते हँ तथा यह्‌ किसी भी विमाय मे कचारियो की सस्या 
म्री निश्चित करने मे सहायक हो सकता है ! डिमाक के शब्दो मे “नियन्वरण काक्र 
किसी भी उयोग क मुख्य ्रधिकारी तथा उसके सहायक कार्यालयो के मध्य मीषे 
एवं सामान्य सचार की सख्या एव क्षेत्र है (*५ इस सिद्धान्त के अन्तर्गत सीधा-प्ता 
प्रथमं उठत्‌ए है पि एक ग्यत्ति हितने व्यक्तयो पर तियस्य स्ख सक्ता दहै रोर 
उसी के भ्रनुसार उस विभागमे षदो का वितरण होता है। पद सोपानमेकिसीभी 
स्तर पर नियन्त्रण के केव को कुं सीमित करफे प्रशासकीय निपुणता मे उन्नति की 
जा सकती दै । यह्‌ माना जातादै कि उन शअरयीनस्य कमेवारियो की सस्या जो 
किसी भी एक प्रसासक सने प्रत्यक रूपमे सम्बन्धित होते है, यदि सीभित, मान 
सीजिए, ख करदी जाएुतो प्रशासकीय कायकुशमता वढ सकती ठै 15 
इसे हम किसो रोज्य मे स्यापित्ते होने वाले पुस्तकरा्तयो चे सम्बद्ध कर जच 
सक्ते ह । यु माने केरकिकिकोराज्य मे विभिन्र शहरो, तदसोलव कस्वोमे 
१०० पुस्तकालय सुले तया प्रत्येकं पुस्तकालय मे १० कर्मकारी पुस्तकासयान्यकष 
के अतिरिक्त होगे तो वहां नियन्त्रण का क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से होगा-- 
१ पस्तकोलयो का सचालक 
२ पुस्तकासलयो के उप सचालक 
१० पस्तकालेयो के सहायक सचालक! 
१०० पृस्तकालेयाच्यक्ष 
१००० सहायक पुस्तकालयाच्यक्ष व श्नन्य 
दरस प्रकार्‌ यदि पुस्तकालय को सख्या मे दृद्धि को जाएगी तो सहायक 
पस्तकालवाध्यक्ष च म्न्य कर्मंचारियो फो सश्यामभौ वृद्धि होगी तवा उसी के 
अनुपात म सहायक सालक एव उप-षवालको की सस्याम नी वृदि हो सकेमी) 
निपप्रणा ढे कषे का वास्तविक तात्पयं यहद किएक व्यक्ति प्रपते म्रथीनं 
कितने स्प्यो पर एनवव्रर सथ सकता है + इस वियय मे विभिष देनो मे निर्थारिति 
सस्या प्रलम-खय & नया विभिन्न विदाने के श्रलस-अतग मत हु \ हैमितटन ने अपने 
संनिक परनुभवके श्राधार पर इसकी मीमा २ या ४ व्यक्ति र्वी । उरदिकङे 
कयनानुसार उच्च स्तद्‌ पर्‌ कार्‌ नी निरीक्षक पाय भरपकाघछ से प्रथिक च्पक्तियोके 
कादर लिरीसण नदौ कर सक्ता दै, साय टी उन्दने कदाकि यदि निरीक्षकका 
साय सादाएवसरतदहैता वह्‌ प्राठसे वारहबग्यक्तिगाके काकं का निरीक्षएा कर 
समता है 1 पाला ने विभिन्न देयो का प्रवं कर्‌ यह्‌ पाया किजापानमरे १३, 
कना, जमनी तया शटल मे १४ प्रासमे १७. स्ममे ६ व २०, इन्तेष्टमे २५ 
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तया सुत राज्य ब्रमेरिकि म लगभग ६० व्यक्तिपो के काये का निरीक्षण युदय 
प्रशासक करता है । अरत दम देखत है किं इस विपय पर सभी एवमत नहीहैब्मौर 
नही कोई निश्चित नियम दै । फिर भी कायं सुचारु स्पते चलाने के लिए नियत्रण 
ढे देव का विन्यास किया दी जावा है ! साय ही यह्‌ भी ष्यानदेने योगय वतै कि 
भियत्ररा के क्षेत्र प्रर विभाग विशेष का कार्य, समय, स्यान तया सम्बधित प्रशासक का 
व्यक्तित्वं भी ग्रपना प्रभाव प्रक्रित करता है । 
कैन्द्रीयकरण 
{(ला21521101) 
केद्धीयकरण भी सचालन का प्रमुख सिदधान्त है । इसके ग्न्त समस्व शक्ति 
एक ही भ्यक्ति म निहित रहती है तया वही व्यक्ति समस्त प्रशासकीय श्रादेशो के प्रति 
उत्तरदायी होता है ! ्राज ससार के सामने यह्‌ उलमन आ गदर है कि वहं केन्दीय- 
करण का मागं अपनाए रथया विकेन््रीकरण करे 1 जहा समाजवादी शासनतत मे 
केन्द्रीयकरण॒ की श्रोर भरत्यधिक भुकाव हे, वदी प्रजातन्बीय प्रणालीमे विकेश्धीकरण 
की श्रोर। भारत मे जहा सरकार पचायत राज्य कौ स्थापना कर विकेन््रीकर्णका 
उदाहरण प्रस्तुत करने कौ चेष्टा कर रही है, वही समाजवाद अर्यतत की व्यवस्य 
दवारा उसे केन्द्रीयकरण की ग्रीर भी भुक्ना पड रहा है 1 कैन््रीपकरणमे सत्ताका 
सर्वोच्च व्यक्ति कपास एकत्रीकरण होता दै तथां विकेन्दरीकरण मे श्रनेक 
व्यक्तियो व इकाइयो के मघ्य सत्ता का विभाजन होता है । यद्यपि केन्द्रीयकरणा तथा 
विकेन्द्रीकरण॒ दोनो के ही समर्थक चं ्रालोचको ने श्रपने-म्रपने सिद्धान्त के समर्थन 
तथः दूसरे कौ श्रालोचना मे वहत कु तथ्य रे है फिर भी यहं कटना कठिन है कि 
इनमे से कोद भी सिद्न्त पूणंत गलत भ्रथवा पूर्णत सही है ! परिस्थिति वं कायं 
के भ्रनुरूप दोनो पिद्धान्तो मेसेकिसीकोमी नाजा सकता है 1 सेना जेसी सस्था 
मे केन््रीपकरण॒ ही उपयुक्त दै जवकि पूस्तकालय जैसी सेवाभ्रो मे विकेन्द्रीकरण प्रधिक 
लाभदायक सिद्ध हो सकता है) सेनाको समूचे राष्ट्र की सुरक्षा का ध्यान रखना 
पडता दै तथा उसमे श्रनुशासन, एकता व सगठन का ग्रपूवं सामजस्य होता दै । ज्‌रा- 
सा भ्रनिश्चय या भूत सम्पण राष्ट के लिए ्रहितकर हो सकती है । इसके निपरोत 
यदि पुस्तकालय के विभिन श्रमो को स्वनिणंय का अधिकार प्रदान कर दिया जाए 
सो वह भरपने क्षेत्र मे द्मधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगे तथा पुस्तकालय कर्मघारियो 
मे भात्मविश्वास वे उत्तरदायित्व की भावना प्रगाढ रूप से उभर सकेगी । इसके 
विपरीत कनद्ीकृत व्यवस्था मे पुस्तकालय कर्मचारी मासूली सी वातोके लिए्भी 
सम्बधितं भधिकारी का मद्‌ ताकंगे तथा अ्रनुत्तस्दयित्वपूं वातावरण दनः देगे \ 
सत्ता हस्तान्तरण 
(एन<्०५०५ ०८ एठः) 
विकेन्द्रीकरण॒ के साथ ही सत्ता दस्तान्तरण का सिदान्त श्राता है । दस्वा- 
न्तर कौ प्रकिया दारा उच्चाधिकारी भषने अरधीनस्य प्रधिकारी को निरय लेने तया 
काये सम्पन्न करने का भ्रधिकार सौप देता दै 1 इससे प्रत्येक अधिकारी को भ्रपने 
सेन भे कायं करे के लिप स्वशासन प्राप्त हता है तया वह्‌ विश्वास एव उत्तर- 
दायित्व कौ मावना से भ्रमने कायं को सुचाण्कूप से करने कौ चेष्टा कराह ,. 
[न 


१६ पुस्वफादय तमररन एव सचासन्‌ 


प्रधिकार कत्तव्य कौ भावना को जागृत्त करते है तथा कर्मचारी वग म प्रपने कर्तव्य 
को भ्रोर उत्तरदायित्वपूरं टघप्टिकारा अ्रयना कर ब्रात्मविश्वास की भावना पैदा 
करते ह । पुस्तकालय जसी सस्था मृ एेसी भावना लाभप्रद होती है । इसके साथ ही 
विभागीयकरण कर प्रत्येक विभाग को स्वधासतन प्रदान करन से उपर्युक्त भावना को 
यल मिलता दै । प्रत्येक विभाग ग्रपने मे पूणं होकर सुचारु रूप से कार्यं कर सकता 
है । पूस्तकालयके कार्यो को कर्ईविमागोमे वाट फेर उनको इकाईया वनादेनेसे 
कार्ये योग्यतापूवेक हो सक्ता है जैते- 


१ पुस्तक श्रादेश विभाग यह्‌ विभाग पुस्तक चयन व उनकेक््यका 
अथवा ्रधिग्रहण विभाग कार्यं करताटै। 
२ प्रस्तुूतिकरण विभाम इसं विभागमे पुस्तका का पजीकरण व 
ग्रन्थ प्रक्रिया की जातीहै। 
३ तकमीकी विभाय इस विभाग म॒ पुस्तकोका वर्गीकिरणव 
४ सूचीकरणा होता है 1 
४ पद्म विभाग यह्‌ विभाग सदभं तेवा करताहै) इसके 


साथ ही पुस्तक भ्रादाने-प्रदान का कायं भी 
शामिल किया जा सकता है 1 


‰ पत्र-पविका विभाग इस विभागमे पत्र-पत्रिकाग्रो को व्यवस्थित 
कर पाठको के उपयोग के लिए प्रस्तुत 
क्ियाजातादहै। 

६ अने सम्पकं विभाग सोवजनिक पुस्तक्ालयो मे यह विभाग 


श्रत्यन्त महत्वे का है । यह्‌ विभाग जनता 
से सीधा सम्पकं स्थापित कर उन्हे पुस्त 
कालय का उययोय करने कौ प्रेरणा प्रदान 


केरतादै। त 
^ ७ बाल पुस्तकालय यह वालोपयोगी पुस्तको का स॒ग्रहकर 
इनका प्रद व उपयोग कराता है । 
८ चल पुस्तकालय यह्‌ पुस्तकालय के सग्रह को दर द्र तक 


जनता के उपयोग के क्तिएलेजात्तादै 
तथा उसका उपयौम कराता है । 

न सभी विभागो के लिए उपयुक्त प्रकार के क्मचारियो की नियुक्ति कर 
इन्दे प्रधिकाधिकं लाभप्रद बनाया जा सकता ढै 1 इस प्रकार का धिभागीकरणं कर 
पुस्तकालय व शरन्य किसी मी सस्या की उपयोगिता को वडाया ना सकता दै । 

इन सिद्धान्तो कै श्रतिरिक्तं कमचास्यो म स्याचित्वव समानत्ताकी भावना 
का होना श्रावश्यक है । स्थायित्व व समानता की भावना न होने पर कोई भौ कम- 
चारी विश्वस्त तथा निर्भय होकर कायं नही कर सक्ताहै) सिसी मी प्रशासन के 
लिए कमचारियो म विश्वास व निर्भेयता का होना आवश्यकं है । प्रत्येकं कमचारी, 
भ्रधिकारी व अ्रधीनस्य, म इस्तं विश्वासका होना प्रावश्यक है कि उसे सवके साध 
समान समभा जाता है तथा उसके साथ न्यायहोरहादहै) 


संचालन के वंज्ञानिक प्राघारः १७ 


सूत्र एवं स्टाफ 
(.776€ 270 5140) 

किसी भी सस्या का प्रशासकोय कायं सूवव स्टाफ श्रभिकरण के श्नन्त्ग॑त 
वटा होता ह । “सूत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करता दै एव स्टाफ परामश देने का (" 
परन्तु इस प्रकार कौ राय श्रन्य विद्वान के अनुसार भ्रामक दै । फिफनर के श्नुसार 
"स्टाफ कायं की परमशंदानी प्रकृत्ति पर ग्रत्यधिक जोर देने के कारण ही” स्टाफ 
शब्द के उपयोग के वारे मे वहुत ्रधिक भ्रम उत्सन्न हो मया है । एक सामन्य-सी 
गलत धारणा यह वन गई है कि स्टाफ कभेचारी पृथक्‌ शिक्षा भ्राप्त, विद्राव्‌ तथा 
हिटायर होने बाले व्यक्तिहौतेरहैजो किप्रशसनके कायं क्षेत्र से द्रुर रहते हए 
डेस्कों पर यैहते ईद रौर वहां वे योजनाएु वनति है जौ विचार के लिए मुख्य 
निष्पादक {11107 ८४०९४०7) के पास मेज दी जाती है 1 नियम यह है कि मुष्य 
निष्पादक इन प्रतिवेदनो का भ्रध्ययन करता है, इन पर ग्रपना स्वतन्त्र निर्णयं लेता 
दै तथा इसके वाद प्रादेश श्रता मे नीचे तक श्राज्ञाएु जारी करताहै।७ इस 
स्पष्टोक्ति के उपरान्त भी सूत्र व स्टाफ के मध्यदेसी कोई दीवार नही है, जौ स्पष्ट 
अन्तर करः सफ ¡ उनके शस भेद को, कि एक का काम कायं करना है एव दूसरे का 
परामर्शं देना, अधिक वढा-चढा करः नही कहना चाहिए ! वास्तविक प्रणाचनमेभी 
इस प्रकार का ्रन्तर पूणं तः सम्भव नही है । एलबटं लेपावस्की के श्रनुस्णर “सूत्र व 
स्टाफ समवर्ण है, जोकि सूत्र से स्टाफ तक एक पद सोपान के सम्बन्ध के ्राधार 
पर्‌ नही, बल्कि मुख्य निष्पादक के ्रन्तगंत सत्ता तथा उत्तरदायित्व कौ एक कष॑तिज 
रेखा पर कायै कस्ते है ।“° 


इन सिद्धान्तो के प्रतिरिक्त प्रशासन के कुद तत्व भी होते दै । इनतत्वो को 
ध्यानिमे रखकर कायं कटे से प्रशासन का सचालन सहीढगसेहोपाता दै। यह्‌ 
महत्वपूरण तत्व है तथा इनमे से किसी की भी प्रवहैलना करे से प्रशसनमे 
श्रव्पवस्था, श्रयोग्यता व अनुधासनदीनता को निमन्त्रण देना है । गुलिकू मे इन तत्व 
को एक दी शब्द मे (208760२४) पिरो दिया ई । सक्षेपमे हम प्रत्येक पर 
प्रलग-प्रलम विचार करेगे । ये तत्व ही मुख्य श्रधिप्ठाता के मुख्य कत्त व्य ह-- 


` १ योजना बनाना (छिपा) 
किसी भी कायं के प्रारम्भ करने से पूवं उस सम्बन्ध मे योजना वनानां 
अवश्यक है । नियोजित कार्यं ही सफल हो सकता ह । कदम उठाने से पूवं उसकी 
रूपरेखा तयार करलेना ही श्रोयस्कर है श्रन्यथा असफलता का सामना करना 
पडता है 1 


२. सगरठन वनानां (@7टपाऽणाषट) 

इसके अ्न्नगेत प्रशासक का मुख्य कायं नीति निदंशन आता है। उसे यह 
निर्यार्ण करना होता है ङि प्रासन को त्रपना कायं किस प्रकार करना चाहिु 1 
अर्योु अधिकारी वं को देते स्यायो डचे मे कमवद्ध किया जाए निस्रे उनम 
समन्वय स्थापित हो व निश्चित उदेश्य कौ प्राप्ति हो सके। 


१८ पुस्तकालय संगठन एवं संचालन 


३. कमेचारियो की व्यवस्था करना (0४६) 
क्मैचार्यो की निगुक्ति यदोत्नति, प्रशिक्षण की व्यवस्वा करना, यदि आवश्यक 
होतो, प्रौर उनके कार्य कणे के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण कसना ॥ 


&, निर्देशन करना (एपल्न्धण्डो 
इसके श्रन्तग॑त कमैचास्यि को श्रावश्यक निर्दे देना, प्रणान सम्बन्धी 
नणय कसना तथा कर्मचि को इन निरयो स अवगत कराना देष\ 


५. समन्वय करना (नगण) 


कार्यालय के विभिन्न विनागोने समन्वय कराना तथा उन, श्न्तसम्बन्धं 
स्थापित करना \ 


६. रिपोटं देना (सगण) 

प्रशासकीय कार्यो की प्रगति के सम्बन् मे उस सस्था कतौ दो प्रस्तुत 
करना जिसके प्रति कार्यालय उत्तरदायी दे \ श्र एसी रों विधान 
समा मे प्रस्तुत होतीहै) विश्ववियालय पूस्तकालयो की प्सिोटं हिन्दीकेट के सम्मुख 
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वणा कन. एप, एप ध वाापऽपद्छा * ति.४., 8101त 1699 
(गणपा, 1946 .2. 85 

4186८ 1 नुपणऽ४ ड, {€}. 4 तपापाञवाणा : प्€ 4 कात्‌ इवल्यत्ल 
५ िषटद्ाञ्छत्रला अणत्‌ कविगाकटलला(* तषि ४., (पम) 1949, 
ए 298. 

पफल प्रानाः. वच०ालञ ० फट पृफत्म$ ग @0हगाा5व्0ा," 


छपर सप (पणत 5 [लऽ ० पल ऽलदाल्ल जा तैत्ाा्राञवा10प, 
19371. ए. 13. 


र 


पुस्तकालय के विविध रूप 


"~ ~------------------------------------ 





सभी जग्रह विविध प्रकार के पुस्तकालय है जिनमे स्कूल पुस्तकालय, 
फत्िज तथो विश्वचिच्छ कय पुस्तकाय सोध प्रन्यालय सावमनिक पुस्तकालय तथा 
विश्चिष्ट पुस्तकालय मरय है 1 सभी प्रकार के पुस्तकात्यो का उदेश्य सामान्य है 1 
यह्‌ सस्नार के लिखित्त विचार तथा तथ्य साधनो का गठन तथा इनका परिरक्षण है 
जिससे उषे वत्तमान व भविष्य के उपमोगकर्तत्नो केलिए उपतन्ध कराया 
जा सकेः\॥ 
शेक्षणिक पुस्तकालय 
पुस्तकालय किसी भी शंक्षणिक सस्या का मह्वपूए अद्ध है । इसका 
उपयुक्त विवरण हुदय क रूप मे दे सकते दै क्योकि इसकी शक्ति तथा प्रभावे उस 
सस्थः के सामा-यः स्वास्थ्य सया उलादन्‌ णक्ति एवः लगातार उत्थान पर्‌, प्रत्यक्ष 
शूप से श्रपनी छाप डालते हू (२ यह्‌ पिए की धुरी है जिसके तार सस्या के प्रव्येक 
विभाय मे पहुचे ह ! पुस्तकालय की विशेदताएे किरी भी सस्था द्वारा प्रदान क्री 
जाने वाली शिक्षा की विशिपताभ्रो को प्रतिविभ्वित करती है} शैक्षणिक सस्थाका 
भत्व उसके पृस्तकालय द्वारा निर्धारित क्रया जातादहै। 
स्दूल पुस्तकालय 
यह सामान्यत मान लिया गयाः कि एक श्रच्छे सम्प स्कूल के लिए 
पुस्तकालय कौ भमुख भ्राव्यकता होती है । वतमान शिक्षा पद्धति कौ प्रनेक 
श्रालोचनाए की जात्ती हँ जिनमे सवंसे वडी यह है कि स्दरल से निकलने बाले छात्रौ 
मे सामान्यः ज्ञान एवमु सास्कृतिक जानकारी का शण श्रमाव' हौततादै( हमारी 
शिक्षएा सस्याग्नौ मे से म्रधिकाश म पुस्तकालयो का सदुपयोग नही क्रिया गाह 
तथा स्छूलं के अन्य विभागो मेसे कोई रेता नही है जिसकी इतनी सपे की गद 
ह जितनौ इस विभागे की । प्राद्वेट एवः राजकीये विद्यालयो के उच्च शिक्षा 
धिकारसिपौ कां पुस्तकालय के प्रति रूढिवादी त्या श्दरुर्दिता पुर टष्टिकोएा भरं 
तक रहा है 1 ये अधिकारीगण पुस्तफावया के प्रभावोत्ादक महत्व का भूल्याकन' 
करने म पणत ्रसफल रहे दै 1 अयिकाश स्कूलो को पुस्तकालयो कै तिएु कोद 
श्रावक सहायता भ्रदान नही की जाती बोर न वादक ब्ानुमानिक पत्रः तयार करते 
समय रौ इसका घ्यान रवा जता है \ कुच स्कल म पुस्तक तयो क प्रस्विच्व है भी 
ततौ उनको काय भसन्तोपजनक है । कख स्करतो के पुस्तकातया के पिए वापिकि 
पदाय प्रदात को जात्ति है पर वहं रकम इतनी कम होती है कि उससे कोद विशेष 
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प्रयोजन सिद्ध नही होता । अव तक पुस्तकालय के लिए उचित स्थान एव भ्रावर्यक 
सामग्री कौ ओर कोड व्यान नही दिया गया है । स्यान एवं सपिश्षितत उपकरणोके 
प्रभाव मे श्रच्छी वापिक सहायता पाने वासे पुस्तकालय भी निरूपयोगी सिद्ध हए है 1 
साधारणत पुस्तकालय मे पुस्तको को विषय क्रम रादि के प्रनुसार सूची तक नदी 
बनाई जाती, यहां तक किं उसकी जरूरत भी महसूस नही की जाती है । स्छरल के 
सभय विभाग मे इस का के सिए कोई समय ही निर्धारितं नही किया जाता श्रौर 
यदि किया भी जाता है तो पुस्तकालयाध्यक्ष कौ पुस्तकालय के कायं के लिए, स्छुल 
के समयमेसेही वक्त निकालना पडतादै। 


सुहूल के पुस्तकालय का स्वरू ग्रन्य प्रकार के स्थानीधया शहरी पुस्तकालयौ 
से भिन्न होता दै । पर्िम के राष्ट्रो मे कच्वो के लिए, सावंजनिक पुस्तकालय होते ई 1 
पढने फी इच्छा रखने वाले वालक इन पुस्तकालयो मे जाकर ग्रच्यमन करते दै पर स्छरल 
के पुस्तकालय तो स्कूल मे पढने वाते सव प्रकार के वच्चो के लिए होन चादिं । इन 
पुस्तकालयो को तीव्र या मन्द बुद्धि, पठने वालि प्रौरन पढने वाले समी प्रकार के 
वालको मे प्रध्ययन की प्रभिरुचि उत्पन्न करने का महत्वपूरण कायं सम्पादित करन 
पडता हे । भ्रतएव स्करूलो के पुस्तकालयो मे श्रव्य-दश्य प्रसावन तया युन्दर यिनावली 
श्रादि ग्रन्य प्रकार के उपकरणो की व्यवस्था होती है । पुस्तकालय रूल समाज का 
एक महत्त्वपश श्रद्ध है । ये विद्यालयो के कार्यो एव विचार्थी जीवन मे एक सुन्दर 
समन्वय स्थापिते करते है । इनके द्वारा ही वच्चे ्रपने भ्रासपास कौ स्कूली दुनिया 
व वाहूरो समाज के व्डे लोगो से श्रपना सम्पकं स्थापित कर सक्ते । दन 
पुस्तकालय की प्रमुख विशेषता यह भी है किये शिक्षाके उदेश्यो को प्राप्त करने 
मे विशेष रूप से सहायक होते द । 


यदि स्कूलो के पुस्तकालय की व्यवस्या नीचे लिखे उद्यो के प्राधार षर 
कीजाएतो वे ्रवश्य ही उपयोगी हो सकते है । इस प्रकार इनका उत्तरदायित्व भी 
टुत बड़ जाएगा \ 

(१) पस्तकालय द्वारा बच्चो की ्रध्ययन करने की योग्यता को प्रोत्साहन 
मिलता है! वच्चे कक्षामे से निकलकर जव यहा है तो कुच 
पत्रिकाद्यो व पुस्तको को पढते समय उनमे पढाई लिखाई की रुचि 
उत्पन्न हो जाती है वच्चे धीरे-धोरे कटानी, नाटक, कविताएं प्रौर 
निबन्ध भ्रादि पदृने लग्ते दै अ्रौर वादमे उन्हे भ्रपनी पास्य-युस्तक 
पढ कर दी सन्तोष नही होता वरन्र्‌ वे अपना साधारण ज्ञानभी 
वृते ह 

(२) शिक्षा कौ भ्राधुनिक प्रवृत्तियो चसे माटेसरी, इत्टन भ्रादिमे कच्चे 
को विना किसी शिक्षक कौ सहायता से स्वय अध्ययन करने के लिए 
्ेर्ति किया जाता है । चिद्लक का कायं वच्योके खावी दिमागमे 
भ्रषना तान दूनां नही वरद्‌ बच्चो के स्वय तान प्राप्त कले दे कायं 
मे मदद करना है । पुस्तकालयो की सहायता दौ इस प्रकारका 
प्रघ्ययन सम्भव द्यो सक्ताहै। 
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३) अक्र देखा जाता है कि वच्चो को निश्चित टाइम देवलके ग्राधार 
पर विभिन्न विपय पदा जाति हँ । वच्चे को किती विषयमेरुवि 
न होने पर भौ उसे जवरदस्छी मन मारकर पठन! ही पृ है । चाहे 
उसकी समफमे कुछ न आ्राए्‌ इसकी परवाह शिक्षक नही करता मरौर 
विद्यार्थी को कक्षा म उपस्थित रहना आवश्यक होवा दै ! दुसरी भ्रोर 
कुंद विपयो मे उच्चे की भ्रत्याधिक रखुि होती है, परन्तु उसके लिए 
समयं कम भितने से वह उसमे विशेयं भ्रयति नही कर पाता। 
पृस्तकातयो इस विपयो कौ पढाई का यहु अरुचिकर विभाजन दुर 
हौ जाता है । यहां वच्चे श्रषनी इच्छाया रुचि के प्रयुसार किसी भी 
विपयं कौ प्रथिक समय तक पढ़ सकते है । 
पुस्तकावयौ का इतन महत्व वदृ जाने पर हमारे सामने अनेक समस्याएभा 
जागी जैसे पादधकम, ्करुल के समय विभाग मे परिवतंन तथा स्करुल से सम्बन्ध रखने 
याली श्रन्य सस्थाभ्रो एव स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालयो से सहयोग स्थापित करना ! 
पाद्यक्रम सम्बन्धी समस्या का दल वदूत कु शिक्षा कौ सामात्य नीति पर 
निर रहेगा, लिसका तात्ययं यह होगा करि कक्षा मे घ्न्य विपयो की पदा के साय 
पृस्तकालयो का सम्बन्ध जोडा जाएु । प्रपोजन प्रणाली या छात्रो के स्वतन्व्र कायो 
द्वारा विभिन्न विषयो की विशेय जानकारी प्राप्त करने मे भी पुस्तकालय का उपयोगं 
श्रावश्यक होगा । इस प्रकार पृस्तरकालथो से सभि उठाने के लिएु पाद्यक्तमये 
परिवर्तेन करना पडेगा 1 
स्कुलो मे समय विभाग वनात समय पुस्तकालयो का ध्यान रखना श्रावर्यकर 
द । चार्याच ष्टे मे वच्चो को वृतं ते विषय पढ दिएु जात है । जिससे वञ्वा 
एक प्रर भौ प्रपना ध्यान ठीकश्रकारसे केन्दित नही कर पता! स्कूलोमे भु 
समये पुस्तकालय के लिए भी दिया जाए जिसमे प्रत्येक छत्र श्रपनी देचि व इच्छा के 
अनुसार पुस्तके पढ़ सके । कही-कही सप्ताह मे एक घण्टा कषा पुस्तकालय का रखा 
जाता है जिससे कल्यो को एक-एक कताव घर पर॒ षढनेके लिएदे दी जातीहैः 
किन्तु इससे प्रधिक लाभ नही होता । वच्चो को परत्तिदिन ही वु समय मिलना 
चाहिए जिससे पूस्तकालयो मे जकर ष्वास विपयो का जान प्राप्त कर सके । 
प्कालय तया विद्यालय के कार्यो म॒ उचित समन्वय स्थावित बरनेका 
प्रास मी करना चाहिए । पुस्ठकालय को स्त कार्यं का एकं ददा श्रीर्‌ नावश्यक 
मास नही, वल्क स्रत जीवन का एकं प्रमुख अङ्ग दनाना होगा । पूस्वकालय के 
खुलने कः समय ठस होना चार्दिए कि जिसते छावर तया स्कल का काम करने बति 
उससे ्रयिक लाभ उठा सकं । 
कोंेज पुस्तकालय ५ 
कोलि पुस्तकालय देखी पुस्तक तयर अन्य अध्ययन साम्नी, जिनकी 
अरग्वश्यकता कोततिज पास्यकरम के विभिन्न पहलुब्रो क परर करने के लिषहेतीहै, 
उपलन्ध करा कर कातेज कार्ये वो पूणं करने मे रपा योगदान करतादै) 
कोसिज पृस्कालय कार्येवम जितना ही अधिक विविषज वे प्प होगा, उतनी दी 
पुस्तकालय सामग्री विविष प्रकार कौ एव अधिक माव्रामेद्ोगी । 


पुस्तकालयो के 





सायल ने कटा दै कि “कालिज पूस्तः 
जैसे मान्य कार्योसे भी रामे वढ जाती है । ५ पु 
के सग्रह व सचारण के लिए नही है, श्रपितु सदभे सेवा द्राया शैक्षशिक कार्यो म 
सहायक होने एव सम्बद्धित करने, शैक्षणिक स्तर को उतत करने के लिए विभागीय 
सदस्यौ को पृस्तकालय सेवा उपलन्ध कराने एव वि्याधियो को श्रच्छी व अधिक 
पुस्तकं पढने के लिए प्रोत्सादित्र करना है \“3 

रेनडैल तथा गोडरिच* के अनुसार क्रालिज पुस्तकालय के कायं निम्न- 

लिखित है -- 

{१) वि्याधियो दास शृहीतत सम्बन्धित पाठ्यक्रम की मावक्पक पुस्तकोको 
उपलभ्य कराना तथा प्रघ्यापको को श्रच्यापन्‌ कायं के लिषएु प्रघ्यन- 
समग्नौ उपलब्य कराना } 

(२) रच्च ्रध्ययन कै लिए पुस्तके उपलब्ध कराना तथा इस प्रकार की 

न पुस्तको का उपयोग वढाना ¦ 
(३) ज्ञान के सम्पुणं केन से सम्बन्धित प्रमाणित पुस्तको का व्यापक सग्रह 
वी करना तथा पाके के उपयोग के लिए उन्हे सुविधापूर्वंक उपलन्व 
कराना । 

(४) वि्ार्थियो को पुस्तकालय सामग्री के उपयोग मे प्रशिक्षित करना 
तया पुस्तकालय को शैक्षणिक कायंक्रम म पूणंत सम्मिलित केरा । 

विश्वविद्यालय पुस्तकालय 
उच्च शिक्षा के सहायक के रूप म॒दिश्वविद्यालयो म॒भ्रच्छै पृस्तक्ालय की 
श्रावश्यकती बहुत समम से सवमान्य है । साधारणत विष्वविद्यालय पुस्तकालय 
केवल विभागीय सदस्यो एव वि्याथियोके लिए दही होता है परन्तु उसके साधन का 
उपयोग किसी भौ एसे शोधक द्वारा जितत ग्न्य स्थान पर इच्छित प्रध्ययन-सामग्री 
उपलन्ध नही होती दै, किया जा सक्ता दहै! 
सुनियोजित ग से सचालित विश्वविद्यालय पुस्तकालय श्रपने कार्यो को 
विश्वविद्यालय के उदेश्य की पूति म लगाता है { “पुस्तको, पण्डुलिपिया, पतिका 
तथा शरन्य सामग्री को सगृहीत एव व्यवस्थित कर विश्वविद्यालय के प्रसार कायक्रम 
म सहायक होकर महत्वपूरां सेवा प्रदान करता है। विभागौय सदस्यो तथा शोध 
कर्मचारियो को प्रत्यक्ष सहायतां द्वारा तथा निर्देशक पदाधिकारी के समान पुस्तकालय 
कारयकर्ताभ्रो की सेवा द्वारा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय विश्वविद्यालय के व्यास्याट्मक 
कार्थोमे भागतेता है) विविध प्रकार फौ वाडमयं सूचिया एवं भ्रम्य सदम सेवा्रा 
दासि पुस्तकालय व्पाद्यारमक च अरन्य णोधकर्ता्रा को, जो प्रासन के लिप्‌ सामग्री 
तैयार करने म व्यस्त र्त है, पहर्यता करता है ।*** 
शोध पुस्तकालय 

शोध पुस्तकालय रे कायं “ जिकास को उनको इच्छित पुस्कालय सामग्री 
उपलग्ब कराना दथा उस सामग्री को उपयोग के लिए उन्हे देना” है 1 इसं प्रकार 
कीसेवाका सवके शरण्या व स्तन तरीका प्याप्वं माम अरष्ययन सामग्री = 


५, 
का सकलन तथा उसो ब्रच्ी प्रकार मूचीकृत करना है । पर्तु कोई नौ + 


थ पुस्तकालय संगठन एवं संचालन 


भ्रकाश्षित होने वाले भ्रयाह सागरमेसे मध्र योडी सीसामग्रीका सग्रह कर सकता 
है । श्रत्त उसे अन्य साधनोको काममे लाना चाहिए । 

यदि कोई शोध पुस्तकालय श्रपमे सग्रह से श्रपने पाठ्कोकी सभी मागौको 
पूरं नही केर सकता तो उसे प्रपते साधनो को म्रन्य शोध पुस्वकालयो के ्राधनो से 
सहयोग लेकर उन मागो को पणं करने की चेष्टा करनी चािए । इस प्रकार कौ 
सहयोगी भावना विशिष्ट पुस्तकालयो को निशिष्ट विपय पर व्यापक स्प से पुस्तके 
सग्रहीत कर सहायता देने से ओर भी उच्नत होभी । एेसा करने पे प्रत्येक पुस्तकाय 
सम्बन्धित विषय पर व्यापक रूप से पुस्तकं थं करेगा 1 

शोध पुस्तकालय प्रणाली मे विश्वविद्यालय पुस्तकालय भी ग्रा जाएगे । ्रन्य 
प्रकार के णोध पुस्तकालय, इण्डियन शस्टीट्यूट श्रंफ साइन्त, वैमलोर, एग्रोकल्यरतल 
स्चिसं दृस्टीटुगूट, देदली भारतीय सरकार के वज्ञानिक विभागो के पुस्तकालय जते, 
भूगभं शास्त्रीय, बनक्यति शास्ती, जन्तु शास्मीय तथा पुरातत्वीय सरवेक्षणा हं तया 
रुष्ट की ब्रन्प शिन्ञावान सस्याश्रो के पुस्तकालय जैसे इडियन एकेडमी श्रोफ साईइपेज 
तथा इडियनं मेधिमेटीकल सोमाइटी है 


सावजनिक पुस्तकालय 
सा्वेजनिक पृस्नकालय वह्‌ पुस्तकालय है जो “्यानीय पुस्तकालय 
प्राधिकारी (कस्ये व नगर परिषद्‌) द्वारा प्रबन्धित, पृंत" व स्धिकाशत,. श्रपनेही 
वित्तीय साधनो से हो, उसका धासन व सगठने प्राधिकारी एवे समिति जिसका गघ्न 
पूरणंत च अ्रविकाशत्त स्वयो, उपक्रमे रहने वाले (कमी-कभी अन्य भी) चमी 
व्यक्तियो को नि शुल्क उपलन्व हौ, तथा व्यक्ति व उस्र जन समुदाय के विभिन्नव 
व्यापक हितो को जहां तक सम्भव हो सके, पूणां करने के ल्तिए व्यापके सग्रह प्रस्तुत 
करे तथा प्रत्येक व्यक्ति को विना क्रिक्ती भेदभाव, धामिक, राजनीतिक वश्रन्यके 
नि शुल्क उपलन्यहो "५ 
सावंजनिक पुस्तकालयो के ध्येय के वारे मे लीजऽ ने सक्षेप मे लिखा हैकि-- 
(१) जागृत नागरिकता एव व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए पूस्तको 
त्तथा अनन्य सम्बन्धित प्रध्ययन सामग्री का सग्रह, रक्षण वे सतच्रालन 
कर्‌ भ्रावश्यक सहायता व सेवा प्रदान करना 1 


(८२) जन समुदाय कौ सेवा करना । 
(३) वालको, नवयुवको, स्त्रीव पुरुपोमे स्वय शिक्षा कौ भवना पैदा 


करना तया उसे प्रोत्साहित करना ॥ 


विशिष्ट पुस्तकालय 
विशिष्ट पुस्तकालय ठे पुस्तकालय है जहाँ किसी विशिष्ट विषय श्रथवा 
विषयो पर ही भ्रध्ययनः सामग्री उपलब्ध हो .: यह अआावर्यक नही रै कि एसे विषय 
वैज्ञानिक ही हौ 1 यह वियय कानून, वैकिग आदि मीहो सकते है! केवल 
पण्डुलिषियो का सग्रह करने वाता पुस्तकालय भी इस श्रीम आ सकता है। 
अनेक स्टूल, कालेज, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पुस्तकालय देसे विशिष्ट 
भ्रकारका सबरह वना रह है, जिनका घ्येय केवल ज्ञान के विपय क्षेत्र पर दही पुस्तक 
च अध्ययन सामग्री उपलन्व कराना है । इसी प्रकार शिक्षावान सस्थामरो के पृल्तकालय 


पुस्तकालयो के विविध सूप २५ 


तथा विभागीय पुस्तकालय कर रे है । परन्तु इस प्रकार विशिष्ट पुस्तकालय तथा 
अन्य पुस्तकाततयो का भ्रन्तर ज्ञात तदी होता । इन दोनो म सवप्रथम सामध्रीकी 
ईकाई दै जो सगठन का श्राघार है । एक पृस्तकालय मे वह्‌ इकाई साधारणत 

पुस्तक, पैम्फलिट, पत्रिकां नक्शा तथा श्रन्य पदाय रहँ । विशिष्ट व सूचनात्मक 
पुस्तकालय भ इकाई सामग्री के वाह्य स्वरूप के प्रतिरिक्त सूचना का वह॒ विशिष्ट 
भाग है जोरि उसमे निहित है । श्रन्य श्नन्तर है कि पुस्तकालय मांगी हुई सामश्रौीको 
देने के लिए दै जवकि सुचना सेवा के ग्रन्तगत मागी हुई सामग्री के साथ अन्य भ्रावश्यक 
सम्बधत सूचना देना भी ग्रावश्यक है । न्त मे विशिष्ट पुस्तकालय जन समुदाय 
के विशिष्ट विपय पर अ्रभिरचि प्राप्त गरणमान्य व्यक्तियोकी हीसेवाकरतारै 

फिरभी दोनी म काफी श्रतिव्याप्ति है तथा प्रन्तरके लिए विशिष्ट नियम नहीं 
बनाया जा सकता है, यह्‌ केवल प्रमुखता कां प्रशन है 1“ 

१६२० मे उद्योग वे वाशिज्य विभागका घ्यानं इस ग्रोर गया कि टेक्नीकल 
षित्र मे परिवतनो के कारण देसे पुस्तकालय व॒सूचना सेवा की प्रावश्यकता उनके 
कमचारियो के श्लिएुदहै) वास्तवमे दितीय विश्वयुद्धने श्रषने टेक्नीकलक्षेनोमे 
महान परिवतनो के कारणा ग्रनेक कम्पनियो ने इस प्रकार के पुस्तकालयो कौ स्थापना 
की । इष प्रकारके पुस्तकालयो के प्रसारम्राज के तकनीकी साहित्यक प्रसारका 
प्रभाव भीरहै। 
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सथ समिति वौ नियुक्ति पुस्तकालय सेवाप्नो म उघ्रति वर्था नीति 
लिधष्र्ण के प्विएु हेग ड) यह्‌ पुस्तकालय िवापरो म खामजस्य उतपन्न कर उच्च 
रवार की पुस्तकालय स्वापन वो प्रदान जरल मे संदायक दै1 पष्तनालयाच्यकष न 
स्वम सभी प्रकार के" उत्तरदाधिव बा भार ग्रहणं कर सवता हैम्नौरन हीरे एेषा 
करना चाहिए, फेसी विचारधारा र्वि पस्तकालयाध्यष ही पुस्तकालय का सर्वोल्वि 
श्रषधिकारी एव शक्तिमान ह हानिकारक एव श्रामक एक दी न्यक्तिमे निहित 
टो मति 


कर पस्तकालया 

होताहै निसप्रकारका सम्बन्ध प्रजातान्तिक देषो मे विधान 
का रोता दै! यदपि मन्त्रिमण्डल अपने विशिष्ट दृष्टिकोण, 
धानमण्डल को 


त्या 
समिति का विश्वसनीय अभिकुती दोना चादिषु तथा समिति के अदिशो का पालन 
छिना क्रिस प्रकारकी तोड करना 


पुस्तकालय समिति २७ 


पुस्तकालयाच्यक्ष पुस्तकालय का मुख्य प्रशासक होता है । श्रत कर्मेचारियो 
के विषय मे उसे पूण यथिकार प्राप्त होति हु उनके सम्बन्ध मे पुस्तकालयाध्यक्ष की 
प्िफारिशें ही मान्य हती है । इस पर भी सभित्तिको कर्मचारियो की अपील सुनने 
का श्रधिकार्‌ होता है । पुस्तकालयाघ्यक्ष कर्मचारियो के विरद व्यक्तिगत पक्षपात, 
श्रावेश एव भ्रत्य मानवीय कमजोरियो के कारण अ्नुभाषनात्मक कार्यवाही भीकर 
सकता ह, साथ ही वह्‌ ग्रपनी कमजोरी चिपाने व ग्रह को रखते के लिए भी 
कर्मचारियो को परेशान कर सकना है । रतः पुस्तङालय समिति के पात पुनविचार 
करने का भी अधिकार होता है । इसके फलस्वरूप पुस्तकालय कर्मचारी भी सुरभा 
की भावना से भ्रपने कर्तव्य का पालन कर सक्ते द्रु फिसी भी पुस्तकालय की 
सफलता फे लिए्‌ श्ावष्यक दै कि पुस्तकालय कमेचारियो मे सुरक्षा की भावनाहो 
एव न्दे यह्‌ विश्वास हौ कि उनके ्रधिकारो एव अरन्य सूविधाश्रो पर न्यायपूवेक 
विचार होगा । एसी भावना केवल पुस्तकालय समिति ही उत्पन्न कर सकती है । 
इसके प्रतिरिक्त पुस्तकालय समिति पुस्तकालयाध्यक्ष, प्नन्य पुस्तकालयः 
कर्मेचारियौ की नियुक्ति, पदोनति भ्रादि के प्रति उत्तरदायी है, 
पुल्तकालय नियम, ब्र्भ-व्यवस्या, भवन-निर्माए॒ व॒ मरम्मतत, पुस्तक चयन एव 
पुस्तकालय की वहुमुली उन्नति के लिए भ्रावश्यक व्यवस्था व ॒निदंश प्रदान करती 
है । पुस्तकालय के भ्राय-व्ययक का परीक्षण, नियमी का निधरिण एव सशोधन 
शआ्आादि के लिए पुस्तकालय समिति ही उत्तरदायी है, यद्यपि यहं सभी कायं वह 
पुस्तकालयाष्यक्ष कौ सलाह से ठी करती है । पुस्तकालय समिति शअ्रपनी सुविधा के 
लिएु उप-समितियोकी नि क्तिकरती है } एसी उप समितिं विशिष्ट उदेश्य व कार्यं 
के लिए ही नियुक्त की जाती है, जसे पूस्तक चुनाव-समिति केवल पृस्तकं च्रुनावसे 
ही सम्बन्धित रहती है । 
पूस्तकालय समिति कं प्रकार की होती है तथा उनके प्रकार मूख्यत प्राप्त 
प्रधिकारो के प्राधार पर होति है) हमे निम्नाकित प्रकार की पूस्तकालय समितिया 
मिलती द ~ 
१ स्वनिमित समिति (ऽनक्लिएप्र्7हि दगापारद्ल) 
दस प्रकार की समिति का प्रादुभवि उसी विधान के भ्रन्तमंत हीता ह, जिसके 
दारा पुस्तकालयो का निर्माण होता हं । एेसी समितिया पुस्तकालयो के प्रशासन, 
संचालन व सगठन के प्रति प्रण रूप म स्वतन्त्र व उत्तरदायी होती है 1 
२ तदथै समिति (^५-०९ (जपप्पप्तल्ट) 
इसं भ्रकार कौ समितियो कौ नियुक्ति स्यानीव प्रशासन से स्वतन्त्र विशिष्ट 
समितिकेषूपमे पृस्तकालयो के निरीक्षण व निर्देशन के विएकोौ जात्तीदै। श्रत 
इन पर राजनीतिक प्रभाव कम होता दै । 
३. मनोनीत अथवा निर्वाचित समिति 
0िरगाा7०6त/ न्त (गााणा1न1८्€) 
पुस्तकालय प्राधिकारी निर्वाचन कर अ्रथवा मनोनीत कर देसी समित्तिकी 


नियुक्ति कर्ता है \ एेसी समिति को पुस्तकालय प्रयिकारी कुं अरिकार सौ 
देतादै। 


#॥ पुस्तकालय संगठनं एवे सचान 


४ प्रतिवेदनोय समिति (एप ल्०प्रप्र पट्ट) 

इस प्रकार की समिति भ्रपनी सीमा के म्रन्दर किसीमी प्रकारका कार्यकर 
सकती दै, परन्तु उसे ग्रयने प्रवयेक कायं का ब्यौरा पुस्तकालय प्राधिकारी को सूचनां 
देना पडता है । 


‰ शअरनुरोपित्त समिति (षएव्ल्ठाायात7षह (मणापी्ट) 

दस प्रकार कौ समिति सवसे कम शक्तिशाली होती ई । इनके पास स्वय 
कर्द शक्ति नही होनी तया इन्हे प्रत्येक कायं के लिए सिफारिश कर पूस्तकानय 
प्राधिकादी की राज्ञा की प्रतीक्षा करनी डतौ हे! 
६ कार्यकारिणी समित्ति (8९०४६५४९ @मफफ0ः॥15९) 

हस प्रकार कौ समिति स्वनि्मित समितिको छोडकर सर्वाधिक शक्तिशाली 


होती दहै) इसे म्रपने कार्यो के लिए किमी प्रकारकी सिफारिश प्रथवा न्रा नही 
भेजना पडता है । 
समितियो का गठन 
पुस्तकालय समिति का सठ्न विधेयक मेः म्रन्तनिदित होता दै था उसके 
गठन की प्रक्रिया वहुषा उस विवैयक्रमे दीदी होती है! सामान्यत. समितिके 
सदस्यो कौ सद्या व काय॑काल का दिवरण पृस्तकालय अधिनियम मे ही दिया होता 
दै 1 सावेंजनिक पुस्तकालय समिततिमो के सम्बन्ध मे जहां तक दण्तण्ड भ्रौर वेल्स 
का मम्बन्व है, १८६३ ई० के सावेजनिक पुस्तकालयः श्रथिनियम मे स्पष्टतया लिखा 
हा है । इस अधिनियम के श्न्तर्गेत यहं भी प्रावधान है कि पुस्तकालय समित्तिम 
युस्तकालय प्राधिकारी के सदस्यो ग्य परिणद्‌ सदस्य होना भ्ावश्यक नही है । 
समिति के देके सदस्यो का सदवतं (० ०५८५) सदस्य कटुते है । १६३२ मे इस 
क्षधिनियम मे सशोवन कर यह्‌ प्रवन्ध क्रिया ग्या कि पुस्तकालय समिति मे सहवतं 
सदस्यो प्नै सख्या कुले सख्या के रसे म्रयिक नदी होनी चाहिए 1 इ्तैण्ड के प्रत्येक 
अविनयम्‌ मे पूस्तकालम समिति की नियुक्ति श्रनिवायं न होकर देच्छिक है क्योकि 
उनमे यऽ {अवश्य} के स्थाने पर 2) (सकना) शब्द उपका योग किया गया दहै) 
भारत मे मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम १६४० के प्रन्तगेत राज्य 
पुस्तकालय स्मिति एव स्यानीय पुस्तकालय प्राधिकारी के गरन कौ व्यवस्था है । 
राज्य पुस्तकालय समिति का गठन राज्य सरकारे द्रास प्रदेश मे पूस्तकालयो कौ 
उमेति एव उनसे सम्बन्धित प्रश्नो पर सलाह के लिए किया जाता है! 
सम्पूणं राज्य म सार्वजनिक पुस्तकाचा की स्यापना, सयठने व सचालन 
कै लिए स्यानीय पुस्तकालयः प्राषिकारी कौ नियुक्ति श्रधिनियम कौ धाराभके 
भन्न्गत दै जिसके अनुसार मद्रास शहूर एव राज्य फे प्रत्यक जिते मे एक पुस्नकाल्तव 
प्राधिकारी कौ नियुक्ति द्योमी । यह्‌ स्थानोय पुस्तकालय प्राधिकारी सातं सदस्या कौ 
कायकास्सि समिति की स्वाप्ना कर सकेमे तया अपने सधिक्र एव क्त्य को 
उसे सप सकन 1 
इसी प्रकार सन्‌ १६६० ई० के आर्ध प्रदेल पुस्तकाय प्रधिनियम के न्तर्गत 
राज्य वुस्तकालय समिति तय हैदरायाद एव सिकन्दरावाद शदये के लिए व प्रत्येक 
निति के लिए स्यानोय पुस्तकालय प्रायिकारो कौ नियुक्ति का ध्रावधानं है! स्यानौीय 


पुस्तकालय समिति २६ 


स्तकालय प्राधिकारी पुस्तकालय सेवाभ्नो के लिए कारयेकारौ सप्निति कौ नियुक्ति कर 
सकता दहै 1 
सन्‌ १६६५ ० मे स्वीक्रन मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय ग्रयिनियम (15076 
‰५, 1965} के दारा राज्य पुस्तकालय प्रविकायैी {31416 [णार ^ णी 
पप) त्था वैगलोर, हुवली-घारवार, मगलोर, मैसूर व वेलगांव तथा प्रत्येक उस 
शहर के लिए जिसकी जनसस्या एक लाख से प्रधिक हो, एव प्रव्येकं जिलिकी 
ग्रामीण सेवा के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारी की नियुक्ति काप्रावघान 
है) इसी अधिनियम कौ धारा २८ के द्वारा स्थानीय पुस्तकालय प्रायिकायी (1.०० 
[णण ^ प्र्रला ऊ) को (१) कार्यकारिणी समिति (६०९०५१५९ (णा116९) 
तथा (र) वित्त समिति {179८९ (०फापापट्6) कौ नियुक्ति को श्रधिकार दिषां 
मया है 1 इन सभितियो का शअ्यक्ष स्थानीय पुस्तकालय प्राविकारी का प्रघ्यक्ष होगा 
तथा प्रनयं सदस्य भी प्राधिकारी भष्डलके सदस्यो मे सेही चन कर प्रते । श्रत 
इस प्रकार कौ निर्वावित समिति पूर्णत शक्तिशाली होगी तथा समस्त कायेकारी व 
वित्तीय मामसो के प्रति उत्तरदायी होगी। 
खा (878८1) व प्राम पुस्तकालयो कौ सेवाग्रो के क्तिए सलाहकार 
समित्तियो {५५५७०५४ (गप्रप\८८८६) के गठन की व्यवस्या भी अधिनियम कौ 
धारा रक्केद्रायकी गरूर! इन समितिथो के गठन मे यहु क्हागयारैकि 
णाखा पुस्तकालयाष्यक्ष, शाखा पुस्तकालय सलाहकार समिति का प्रध्यक्ष होगा तथा 
चल पुस्तकालयाध्यक्ष (12९11178 1.10171211} ग्राम पुस्तकालथ सलाहकार समिति 
का ग्रव्यक्ष होगा। 
महाराष्ट पुस्तकालय श्रविनियम (कगीावअाा ५0116 [0741 4०1) 
1967) मे राज्य पृस्तकालय परिषद्‌ (5६१1८ [एवय @0४पल।) तथा स्थानीय 
पुस्तकालय प्राधिकारी (1०८० 14४ ^पठा 11४) के गठन का प्रावधान है । 
राज्य पुस्तकालय परिपद्‌ मे शिक्षा मन्त्री तथा उपमन्त्री, जो परिपदु के प्रध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष होगे, के संहितं २८ सदस्य होगे तया जिला पुस्तकालय प्राधिकारी 
(षता [णवा ^ पमा) के १० सदस्य होगे । मैसूर प्रधितियम को भांति 
स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारो कायैकारिणौ समिति का गठन कर सक्ताहै तया 
प्राधिक श्रधिकारो के श्रतिरिक्त ग्रपने किक्षी भी ग्रधिकार व उत्तरदापित्व कौ स्थाना- 
न्तरितर कर सकता है । 
इन सभी प्रधिनियमो मे राज्य स्तर पर पुस्तकालय प्राधिकायै तथा 
स्थानौय स्तर पर प्राधिकारी कौ नियुक्ति श्रनिवापं है, परन्तु स्वानीय पुस्तकालय 
भ्राधिकारी द्वारा कायेकारौ समिति कौ नियुक्ति मद्रास व श्मान्धमे प्रतिवार्य नही है । 
जवकरि मैसूर व महाराष्ट मे इम समित्तिकौ नियुक्ति ग्रनिवाये है । मेभूर मिनिम 
मता वित्तं समित्तिके गठन का मी प्रावधान दहै 1 
इन समी प्रधिनियमो के अरघ्ययन से कुछ विचेय वते हमारे सभ्मुल म्रातीर्ह 
जिनका उल्लेख परष्व्र्यक है -- 
१ पृ्तकालयप्राचिक्करी मद्रास अधिनियम के म्रन्रमे्ठ प्रपते क्िकीमी 
यदा समी म्रधिकूरो को इन सखमितियो कोसखौव पक्ता दै परल्नु 


३० पुस्तकालय समठन एवं सचालन 


भ्रा प्रदे के ग्रधिनियम मेसमी श्रधिकार नही सपे जा मक्ते। प्राथिक 
श्रधिकारो वो वृस्तकालयप्राधिकागी नही सौय सकता 1 इमी प्रकार 
की रोक महाराष्टके स्रयिनियममे भी) 

२ सहवरण किए हुए सदस्यो को प्रावधान श्रान्ध प्रदेयं चार्यजनिक 
पुस्तकालय श्रधिनियम के भ्न्तर्मतं है, परन्तु ठेवा प्रावधान मद्रास, 
महाराष्ट्र व मैसूर सावेंगनिक पुम्तङातय प्रभिनियम मेनदीहै) षमी 
प्रकार राज्य पुस्तकालय समिनि के गठन, विधान, श्रिकार वं वायं 
का विवरण श्रान्ध्र प्रदेश, महाराष्ट क वैसूरके ्रविनियमोमनो 
भितता है, परन्तु मद्राम के १६४८ के श्रथिनियममे नदौ ! दस प्रकार ` 
का उपवन्ध सन्‌ १६५० ई० मे सशोवन द्वारा क्रियागयादै1 

३ मद्रास प्रधिनियम त्वा मैसूर श्रयिनियम के प्रन्त्ग॑त गठित वृस्तकालय 
समिति श्रान्ध प्रदेश व महाराष्ट की युतना मे भ्रपिक शक्तिशाली है। 

४ सभी अ्रयिनियमोके श्रन्तर्गेत राज्य पूस्तकालय समिति एव स्थानीय 
पुस्तकालय प्राधिरययी को कायंकाल तीन वपंकाहै)। 


उप-समिति ध 
जिस प्रकार पुस्तकालय समिति पुस्तकालय प्राधिकारी कौ उप-समिति हती 
है, जिसका गठन सार्वजनिक पृस्तङलियो के समठन, सचालन, नीति-निर्धारण एवे 
प्रतिदिन के कायो मे पूस्तकालय प्राविकारी के सहयोग के ्तिएु किमा जाता है, उसौ 
प्रकार पुस्तकालय समिति श्रपनी सविधा के लिए पुस्तकालय के विशिष्ट कायोके 
लिए उप-समित्ति की नियुक्ति कर लेती दै । इस प्रकारे कौ उप-समितियो की सस्या व 
भ्राकार पुस्तकालय के प्राकार एर निर्भर करता है । वडे पुस्तकयतयो मे प्राय-व्ययक, 
पुस्तक नाव, कर्मचारी, भापर्ो कौ व्यवस्था प्रादि भरनेकानेक कार्यो के लिए 
उप-समिति की नियृक्तिकरदीजानोह। वंसते स्तनी प्रकारे के पु्तकालयो मे पुस्तक 
नाव उय-समिति प्रधिक व्यापक व लामकारीदहै) 
उप सभितियो का कार्य विवरण समिति की स्वीकृति के सिए उसके सम्मुख 
भस्तुह कर दिया अना दै तथा अरनििम निव उ ती स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चानु 
ही किया जाता) 
कायै-सूनी 
पुस्तकालय समिति की दाये-मुदौ भौ मदत्भूगणं टोती दै । यद्यपि यदु कायं 
सूजी प्मावश्यकतानुसार सदव परिवर्तनजील त, परन्तु मुख्य विपये लगभग स्रभी 
यवको मे एक से रहते ह । पुस्तरालवाच्यक्ष इती समिति का मन्ती दौताहै त्था 
वदी उसकी काथ-सूवौ वनाता दै । कायं-सूबी म निम्बलिग्िति विक्यो का होना 
परावश्यकदहैः 
{१) पिद्धलौ वैठक का कायं विवर्ण 
इसको पदा जाता दै तथा अध्यक्ष के इस्ताक्षर करा लिए जातर्ई) 
इसमे पिद्धसी बैठक म लिए गण्‌ नियो का विवरण होकर हं । 
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पुस्तके उप समिति का कायं विवरण ` 

लगभग प्रत्यक वंठक मे यह्‌ विषय मुख्य स्थान ग्रहण करतादहै। 
पुस्तक चुनाव का कार्यं वपे के प्रत्येक दिन होता है तया होना 
चादिए । श्रत. यह्‌ विषय प्रत्येक बैठक मे अता रहेगा । 

विक. 

पुस्तकालयाध्यक्ष माह म क्रय की गई पुस्तको तथा भ्रन्य सामान के विल 
समिति की स्वीकृति के तिए प्रस्तुत करता है । 

पुस्तकालयाघ्यक्न की सपोर्ट : 

पुस्तकालयाध्यक् परे माहं का विवरण पुस्तकालय समिति के सम्मुख 
प्रस्तुत करत्‌ द दथा कर्मचादियो के श्रदकाश, पदोन्नति, उपहार 
श्रादिके वियय म समिति कौ स्वीकृति प्राप्त कर्ता दै । 

श्नन्य सामान व फनीचिरं श्रादि क्य करने के लिए समिति की स्वीकृति 
प्राप्तं करता है । 


भरन्त मे कोई भी विशिष्ट विपय स्मिति के सम्मुख प्रस्तुत कियाजा 
सकता है । 


६ 


पुस्तकालय कर्मचारी : 
उनको विशेषताएं, शिक्षा व व्यवस्था 








पुस्तकालय मे कमं चारी का अत्यन्त दौ महत्वपूखं स्यान है । पुस्तकालय कौ 
सफलता उसी पर निर्भर करती है 1 प्रयोग्य, उतावला व प्रशिष्ट पुस्तकालयाध्यक्ष 
सुहढ पुस्तक सकलम, स्राकपंक भवन व अन्य सामान होते हए भी पुस्तकालय की 
उपयोगिता को नष्ट कर्‌ सकता है । रतः ग्रावश्यक दै कि पुस्तकालय मे पुस्तकालया- 
ध्यक्ष एव उसके सद्योगी योग्य हो एव उनमे भ्रच्छे नेता होनेके गरुणहोतभी हो 
समाज का सफलतापूर्वक मामं दर्शन कर सक्ते हँ तथा य की उपयोगित्ता 
मे वृद्धि कर सक्ते है । योग्प पृस्तकानयाध्यक्ष वह्‌ है जिते पुस्तको, जान एव 
मानयता से प्रेम हो । “पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशासक होने के साय-साय विद्धान्‌ भीकम 
नही होता है । वह्‌ प्रविधिज्ञ होता दै, साय ही सिद्धान्तवादी भी कम नही होता । 
उसे पुस्तको सेप्रेमहोता है, सायदही मानवता ममी उप्नकी स्वि रहती है" 
प्रच्छ पुस्तकालय कमंचारो मे मनोवज्ञानिक का दृष्टिकोण होना चादिषु । इतना ही 
मेही, "यदि सर्वोत्तम फल प्राप्त करने है तौ पुस्तकालय के भ्त्येक कर्मचारी को 
मनोवैनानिक होना चारि (५३ व्राज का पुस्तकालयाध्यक्ष पुन्तको का रखवाला 
माप्रन रहं कर पाठक व पुस्तकं के मध्य महत्त्वपूणं कंडी टै । वहु सभी प्रकारकी 
पध्ययन-सामग्री श्रयति पुस्तक, पतिकाण्‌, समानार-पत्र, संसदीय विवरण ध्रादि एवं 
जिज्ञासु पाठक के मध्य सम्पकं स्थापित कराता है । उसका रेष्टिकोण क्रान्तिकारी 
होना चाहिए, जिससे वहे पुस्तकालय के च्येयम फान्तिकारो परिवर्तेन ला सके । 
भ्राज ससार के म्मनेक देणोम पुस्तकासय उद्मतिके चरम शिखर षर्‌ दै, जवकरि 
म्मरत रै पुस्तकालय योग्य व श्रजिधित कमचारियौ, सरक्ायै सहयोग एव नन- 
जागरण के भ्रमावमे काफौ पिदडे हुए है । पुस्तफयतय भ्रान्दोलन की श्व्टिसे १६३३ 
फेयादसे पुस्तकालयोके क्षे म मह्वपूणं परिवर्तन दृद फिरमीदमनतो 
यह्‌ योम्प पुस्तकात्काध्यक्ष उत्पप्न कर स्के श्रौर नंदी उचिते पुस्तकालय सेवा 
प्रदान बरसकैद1 ठेसादोनेक कारण ही पस्त्व केत ऊ भ्रनुनवी मागे 
भदभंक श्रो य्नीरउहीन दुगप्रणं णन्दामक्द गएु ह “मै पुस्तकालय भ्यवस्ाय 
भ ४२ यं पूरवे परतर ऊ मध्यम स भरावा जवकि भ्रनुदान बहत क्मया, 
पुस्तके योद धो, पुस्तरालय नयन चल्पना केषर थ एव कमयापो ख मस्वा 
नमस्यो) क्या मुर म व्यवस्य को दसो भ्रवस्या म दछाडना पटना जवति पृस्नद् 
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्ेप्णत्मक शति नही रही है विशेयत. उत॒ समय जबकि अरसुदान अपरिमित है 
पुस्तकं हजासे कौ सस्या मे ह पुस्तकालयो को शरणं देने के लिषएु स्मारकीय भवन 
चद्नोर शृप्टिगोचर हो र्दे है एव पुस्तकालय कमचास्यि की कई कमी नही टै 13 
पुस्तकालय कमेचारी मे भ्रन्यं विशेषताप्नौ के प्रतिरिक्त पुस्तक प्रेम म्व है । 
पुस्तकौ के माच्यमसे दी वहं समाज की सेवा कस्ता दै 
पुस्तरालयाव्यक्ष को वौष्ट्‌ एव तकनीक केवर मे पूर्य से योग्य होना 
चाहिए । तभी वह व्यवसायिक उत्तरदायित्व को परणं कर सक्ता है । इस पूर्णता के 
द्वस ही वह्‌ प्रत्येकः विपय के श्राधुनिक व नवीनतम साहित्य को उपलब्ध कराकर 
पाठको कै ज्ञानम वृद्धि कर सकता है । तकनीकी प्रक्रिया मर्था वर्गीकरण, मुचौकरण 
श्रादि केद्वारा बह पुस्तके व ्रन्य ब्रध्ययन सामग्री के उपलब्ध कराने मे सहायक 
होता है, साथ ही वह्‌ स्वय भौ सहायक होकर भ्रध्ययन सामग्री का प्रधिकाधिक 
उपयोग करा सकता है । 
पस्तको के भ्रतिरिक्त पुस्तकालय मे दूसरा स्यान पाठको काहै। श्रत 
पुस्तकालयाध्यक्ष को श्रपने पाठको के सम्बन्ध पे पुं जानकारी होनी श्रावर्पक है । 
उसे पाठको की रुचि का पूणं जान होना चाहिर्‌, जिससे वह उन्दे ठीक प्रकारकी 
श्रष्ययनं सामग्री उपलब्धं करा करं ज्ञानार्जनं भे सहायक दौ सके । पाठको कौ जातं 
कर उनके सम्बन्ध मे जिज्ञासा व उनकी इच्छा पूणं करने को प्रभिलापा पाठक एव 
कर्मचारी के मध्य सौहद सम्बन्ध वनाएमी 1 
इन गुणौ कै अतिरिक्त यह्‌ अवश्यक रै कि पुस्तकालयाघ्यक्ष मे मानवीय 
कमजोरियां न हो 1 उत्ते दंसमुख, मितभापी, प्रत्यत्यन्नमति हाना चाहिए, उसका 
व्यक्तित्व आ्राकपक एव स्वभाव मृदु हना चादिएु । पाठको के साथ उसका व्यवहार 
प्रेम एव सहानुभरुतिपूर्ण होना चाहिए 1 उसे पुस्तकालय मे आने वति प्रत्येक पाठक 
का स्वागत प्रसन्नतापूवेक करा चाहिए । इस भकार का व्यवहार पाठक को यह्‌ 
कहने के लिए “दस्त नौजवान की, जिसने पुस्तकालय मे हमारी श्रस्य्थना की, मोहक 
मुस्कान ने पूरे कमरे को जगमभा दिया एव हमे निश्चय हो गया कि हम सही जगह 
पदर ¦ इस पुस्तकालय की प्रत्यक वस्तु ग्रारमदेहं मी है 1 किसी भी समय जव भेर 
पासं समय होगा, म यहां अ्रपना समय व्यतीत करना पसन्द करूगा,”४ विवश 
केरदेगा। 
पाठको के साथ-साय पुस्तकालयाध्यक्ष कयो श्रपने सहयोगिणो के सामी 
भरेम एव सौहाद्र रं व्यवहार करना चाहिए । इस सम्बन्ध मे डारटनैल कोरपोरेणन 
कौ ^निरीक्ञको की विवररिका५ म पयेदेशको दे निषु ग्रा सहायको की सूची के 
अन्तर्गत पुस्तकालयाध्यक्तो मे निम्नलिखित विशेयताभ्नो का वंच किमा है । 

(१) भ्रच्छे पयंवेक्षक श प्रयम्‌ व महृच्वपूएं गुण मानवीय प्रकृति कौ 
समभन है ) पयवेक्षए का अ्राषारभ्रूत सिद्धान्य व्यक्तियो दारा किए 
जनेवाले कार्यों के कारण को जानना एव यद्‌ जानना दै कि 
चह स्वाभाविक क्रियां कलापसे मिन कार्यंक्योकसेषहु) 

(२) द्वितीय पर्यवेक्षित कार्यं का जश्न है । कोड भी नायक अपन क्यों एव 
उक्तस्दायित्व को जाने विना भ्रपने सहयोगियो से सहयोग व आदर 


श्तकालय सगठन एव सचालन 


(३) तीसरा सहायक योजना है। पुवं योजना विश्वास प्राप्त करने एवे 
सचालन सहायक 


1 इसके दात 


है 
स्थान पर व्यवस्या तथा प्रतिद्रन्धिता कै स्थान पर 
मे सफलता मिलती है । 
(४) अभिव्यक्ति की स्पय्टता चौथा सहायक है। निदेशो की स्पष्टता 
| 


(५) प्ंचवा सहायक सहयोगी के काये एव स्वय जसमे वास्तविक 
का होना है। म॑वीपुरो न्यब्हार म्रह्योगर को उत्साहित 
करता है। 

अच्छेढगसे किर हुए काय की प्रशसा चटा सहायक है । जव कोई 

भी सहयोगी मेहनत व ईमानदारी घे कायं करतो उ्के कायंकी 

्रशसराकी जानी चादिए । इस भकार उसे म्रधिक श्रम से क्रये करने 
कौ प्रेरणा मिलती है । 

(७) सातवां सहायक मत्तिष्क की परिपक्वता है । उमे किसी प्रकारका 
पक्षपात एव भ्रसहिष्णुता नही होनी चाहिए तथा सहयोगियो के 
विचारो के प्रति वे भविष्य के प्रति मानल्िक काहोना 
भ्रावश्यके है । 


भ्रन्तिम सहायक जिसे हम वृषा भ्रुत जाते दै, पयेवेकक- मे अपे 
भ्रषि एव कमचारियो के प्रति विश्वास व 
है। इसके दारा जो वातावरण पदा होया बह श्ण एव भाकर्पक 
“ होमा । 

भग्ि हैभारतके भिक्ाण १ृ्वकालवाध्यक्ष इन गणो से वचित हतया 
हमारा देश व उसके पुस्तकालय उन भयोग्य, भसहिष्णु, सहयोगी ग्यक्तियो के 


<~ 


(६ 


(त 


शृस्तकालयो की के तिए भरवश्यकदैकरि हेम एसे न 
भ्रस्तुतकरेजो वज्ञानिक, दाशनिक मित्रव सहायक समी हो। इन गुखो की भास्ति 
तए शिम्ाव है । दुमग्यि से हमारी थिषना प्रणाली 


दोषयुक्त है तया हम सही भकार के पृस्तकाल्याध्यक्लो का निमणि नही कर ष्टे) 

िदेशी शासन ने हमारी मनोगरृत्तियो को वदल दिया है । नौकराही भवि 

मे हम धुणत- उलभ हए हँ । यदि हम ससार मङचा उना है तो भ्रपने 
पृस्तक्यलय को 
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सटिफिकेट से मास्टसं (भ्रमाख-पतर से स्नातकोत्तर) तक की डिग्री के इन समी पाण्य 
ऋमो मे पुस्तकालय विज्ञान के व्यवहारिक पनर परी ग्रधिक जोर दिया जाताहै 
एव सैद्धान्तिक व साहित्यिक पहुल को विल्कुल द्योड दिया जाता दै । पुस्तकालय स्करूलो 
मे शिक्षा का पाय्यक्तम वहुधा निम्नलित्वित होता है-- 
स्नातकोपरान्त 
(१) वर्मीकरण के सिद्धान्त (प्ल ० लार्ञधपलमष्मा) 
(२) व्यवहारिक वर्गीकरण ((128510041101 746६९31) 
(३) सूचीकरण के सिद्धान्त {एपालएा८ञ ग (वावाणडणाणषहट) 
(४) व्यवहारिक सूचीकरणा ((31गाणटणाह ` एावलात्व|) 
(५) सदभे सेवा {९८671५९ 861४106} 
(६) पुस्तक श्ुनाव (800); 6९५1107) एव भौतिक ग्रन्थ विज्ञान (र191- 
५३} एव्णाणष्ागफौ) 
(७) पुस्तकालय संगरं (एणा किषटमपष्वधठप) 
(८) पुस्तकालय सचालन (तणा दैतप्रापा1978001) 
उपरोक्त पाठ्यक्रम यद्यपि पुस्तकालय विज्ञान के सभी पहलु्रो पर व्यापक 
रूप से प्रध्ययम करा देते दै, परन्तु उनसे इच्छित फल प्राण नही हो रहे है । इसके 
करई कारण है, भर्यतः प्रधिकाश पृस्तकालयाघ्यक्षो को पुस्तकालय विज्ञान मं 
स्नातकोत्तर परीक्षा {1025८ 0८९2) उत्तोख करने का प्रवसर ही नही मिल 
पाता, दरपरे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण स्वय मश्रपूणं दै, तीसरे पुस्तकालयाष्यक्षो को 
समाज व सरकार द्वारा उचित प्रतिष्ठा न मिलनेके कारणा योग्य व्यक्तियोमे दस 
प्रशिक्षण के प्रति प्आकपंण की कमी है। वहुधा देखने मे घ्रायादै कि वही व्यक्ति 
इस न्यवसाय मे भ्राते दै, जिन्हे भ्रन्य किसी व्यवसाय मे जगह नही भिल पाती है। 
च्छित फल प्राप्ति के लिए हमे उपयुक्त वातो पर ध्यानं दंकर उचित 
कदम उठाने चादि । उचित सशोधन कर हम योग्य पस्तकालयाघ्यक्षी का 
निर्माण केर सके एव पुस्तकालय सेवाभ्रो को उप्नेत कर्‌ सकेभे ॥ सर्व प्रथम जैसाकि 
हम पूस्तकालय विधान मे सुव दे ्राए्‌ ई, प्रदयेकरू राज्यके कमस कम एक विष्व 
विद्यालय मे पृस्तकालय विज्ञान मे उत्तर-स्नातकोत्तर परिक्षा (12516८5 [०९८८८ 
4 णि) §तलयत्ट) का ्रायोजन म्रावश्यक दै। रेता प्रबन्ध होन पर मभी 
प्रान्तो के पुस्तकालयाष्यक्ष इस प्रसिक्षण से लाभाग्वित हो सकय एव पुस्तकालय व 
समाज की उप्नति म योगदान कर सकेगे । दूसरे यह्‌ ्रावश्यक है किं हुम स्नातवीत्तर 
भरिण के पाव्यक्रम पर्‌ विचर करे एव उचित सुमप्ाव प्रस्तुत करे 1 

(१) हमषरे किवार मे स्नातकोत्तर प्रथिक्षए म सन्दभं चेवाषर दी प्रलग 
से एक्‌ पूणं प्रश्नपत्र का प्रवन्ध करे । 

(२) हम भरषने पाठ्यक्म मे म्रन्य उप्त दणा के पाद्यम, जहाँ का प्रचिक्षण 
योग्य पुस्तकालयाघ्यक्ष उत्यप्न क्र रहा टै, (जख समरीका, इर्लंण्ड 
मादि) से तुलना कर प्रावण्यक परिवर्तेन करे । 

(३) प्रिक्षण को उगत द श्रेष्ठ दनान के लषु यदि विलिष्टं विपयों जस 
प्रतिक विनान., मागवीय विज्ञन व समाज चास्य भादि के इतिदाम 


६ पुस्तकालय संगठन एवं संचालन 


का अध्ययन कराया जाएु तो सर्वोत्तम होया । ठप करने से विरिष्टं 
पूस्तकालयो के प्रव्यक्ष भी विशिष्ट विपय का इतिहास तेकर श्रपने 
भान कौ वडा सक्ते है । 

(४) चौये सवसे महत्वपुर वात जिसकी घोर हमारा ध्यानं कम ही जाता 
है, भारतीय मापामो मे ्रावर्यक साहित्य की कमी है । श्रभेजी भारत 
की राष्ट्रभाषा नदीं है, परन्तु उपजनय पस्य मे सर्याधिक सख्या 
श्रगरेजी की पृस्तको कीट) यदि हम जानं केके म व्यापक उतति' 
करनी है तो पुस्तकालय मः राष्टोय एव कषत्रीप भापाग्रा म पू्तरके 
उपलन्य करानी होगौ जिपकषे वह वियार्थी नी जो पुस्नफो ऊेअप्रेजी 
मे होनेके कारण नदीः पढ पतह, श्रपनी भापा म पढकर जानार्ज॑न' 
केर सके । 

६५) भारत केः पुस्तकालयाष्यर्भो ङे विरुद सवस वड स्रालोचना पुस्तक प्रेम 
कान होना है । यह एक सामालिक बुराई है । इते दुर करो केलिषु 
विशेष प्रयत्न करने होगे ) प्रावश्यक्तीो इस बात कीटै किम्राजका 
विदार्थो पाठ्य पुस्तकों व सहायक पुस्तको ((ाष्न ००४8) पर 
भ्राधारित न रहकर व्यापक भ्रध्ययन करे । जवकि घ्रा्ज का विदार्यी 
पाध्यक्रम कौ पुस्तको एव प्र्नोत्तर क्रम वाली पुस्तको को पढ कर 
परीक्षा मे सफल होता है! उसका ध्येय ज्ानार्जन न होकर परीक्षा 
मे सफल होना है । इस प्रवृत्ति को समापन कटमे के लिए योजनाक्दध 
प्रयत्नो की आवश्यकता दै) शिक्षा भरारम्म होतेह बालकीको 
पुस्कालय मे ले जाकर, विभिन भकार कौं चिव्रित पस्तकं दिला कट 
श्राकपित करं तथा धीरे-धीरे गम्मीर श्रष्ययन की मनोर श्र्रसर करे । 
इससे पुस्तक अध्ययन कौ प्रवृत्ति वालक मे वचपने से ही ्राएगी एवं 
मे केवत पुर्तकालतयौ के लिए योग्य प्रशिक्षार्थी मिलेगे वरन्‌ सभी 
षतो म योग्य व्यक्ति उपलन्य हो सकंगे । यह प्रक्रिया यद्यपि लम्बी 
है परन्तु सामाजिक बुराई को दुर करने के लिए इसके ्रतिरिक्त 
अन्य उपाय भी नही दै । किरि नी प्रवृत्ति को वचपतेसे टी मिटाया 

जासकतादहै। 

परीक्षा प्रणी 

भारतीय पुस्तकालय प्रशिक्षस मे सवसे वडी व्याधि परीक्षा प्रणालीदै 
जिसका निमणि श्रप्रेजी शिक्षा सिद्धान्तो के श्राघारः प्रर किया गया है । इसके 
श्रन्त्गत वषे के ग्रन्त मे परीक्षा का श्रायोजन किया जाता है तथा उसमे सफल होने 
बाले प्रशिक्षार्थी को सफ़ल धोपितत किया जता दै} च्यक्सापिक प्रशिक्षणात एेसी 
प्रणाली घातक है तथः प्रशिक्षार्थी की पुरं योग्यता एकः व्यक्तित्व का सूल्याक्ने नही 
करती ह । प्रशिक्लार्थी को योग्यता व॒ व्यक्तित्व के मूल्याकन के लिए प्रावश्यक है करि 
अघ भर उसका निकट से अघ्ययन क्रिया जा जसा कि प्रमसेकामे होता है! 
हमरे देशमे गी क्रु पुस्वकालय विक्ञान विभगोने इस प्रकार कीर्ती को 
पअध्नाय है एव प्रिनर्थो का विभाग के प्राष्यापको द्वारा मुल्याकन करने के लिपु 
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प्रन पत्रो के भकोमे से कु प्रतियत अक मलय कर दिए्‌गएदे। प्रहु िक्षाणौ 
उन्नति को दिशामे षुभ सूचक चिह्धु रे, 


पद स्थिति तथा वेतन मान 

जहां हम एक भोर पुस्तकालयाष्यक्ष तथा उसके सहयोगियो से मच्छ कर्यं 
व योग्यता कौ मकाक्षा करतेर्हैः वही यह भरावश्पक हो जातादहैणि रउतेतथा 
उसके सहयोगियो को भ्रा्वश्यक सम्मान दे, जो उसकी पद स्थिति तथा पेतन मानसे 
दौ मित्त सक्ता है । विदेशो मे पुस्तकालयाध्यक्षके पदको कारी सम्माने पयेतन- 
श्रम मिला है, जवि भारत मे ब्रभी तक पुंस्तकालयाध्यदो को उचित पद स्थिति व 
चेतन क्रम प्राप्त नही हो पाया है । सादंजनिक पुस्तकासथो के लिए निगुक्त सलाहलर 
समिति, विश्वविद्यालय घ्रनुदान भ्रायोग तथा मुदालियर कमौशन नी सिफा।रिणो फ 
हते हुए मी सामान्य पुस्तकालयीष्यक्ष की हालत प्रज भी मच्डी नही षै तथा स्त, 
कालेज व सार्वजनिक पुस्तकालय भभी भी योग्य पुस्तकालमाध्यक्षो के प्रभाम 
निष्क्रिय पडे हैं । यदि भारत मे पुस्तकालय सेवाभ्रो फो उप्नत करना टै तथा योगय 
च्यक्ति को पृस्तकालयाच्यक्षता की भोर भ्राकपिततं करना है तो हषे उन्हे उपित येतन- 
भान व पद-स्यिति देनी पडेगी । 

भारत के सावंजनिक पुस्तकालयो के पुस्तकालयाध्य्ो के येतन मय 
योम्यत्ताश्नो के लिए सलाहकार समिति की सिफार्वि इस प्रकार है-- 
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श्रमाक पुस्तकालय पद योग्यता येतन स्तर 
१. प्राम पुस्तकालयाध्यक्ष स्वय सेवक व प्राम्य ध्रयेतनिकः प्रयया पुष 
(शाप एमाय) =| अ्रष्यापक भदे पर 


२ छोटे कस्ये का पुस्तकालया-~ | हाई स्कूल तथा प्रारम्भिक || प्राथमिक णाला प्रष्यापा 
घ्यक्ष, २५००५००० की | प्रशिक्षण 
श्रावादी पर्‌ ् 

३. द्रे क्षेत्र का पृस्तकालया- फ „ कां प्रधान प्रध्याय 
ध्यक्ष २५००-५००० कमे | एक वं का कायं प्रनुभव 
श्रावादी तथा तीन व उससे 
श्रधिक निक्षेपालयो पर 


४. मध्यम कस्मै का पुस्तकालया- # माप्यमिफ़ णाता ग्र 
ष्यक्ष ५०००-२०,००८०् की श्रध्यापक 
भ्रावादी 


५. मष्यम क्षेत्र पृस्तकालया- | स्नातक चयाः पुस्तकालय | माध्यमिक शाता ह 
ध्यक्ष ५०००-२०,००० को | प्रशिक्षण, एक वपं ॒का | प्रधानाप्यापक्न 
म्रावादी तया तीन व ब्रधिक | श्रनुभव 


निक्षेपालय 
६. (भ्र) वडेक्स्वेका स्नातक तया एक वं का | दा स्ुत का प्रणिध्निव 
पुस्तका्याध्यक्ष पूर्णं प्ररिष्छम श्रध्याप 


ष 


दए पस्तकालय्‌ सगठन एव संचालन 
































__ ------------ 
च्रमाक पुस्तकालय पद योग्यता वेतन स्तर 
कम +------- 


रई स्छूल का प्रशिक्षित 
म्रघ्यापक 


1 


„ तथा विशेष भत्ता 


स्नातक तथा एक वपं का 
पूणं प्रशिक्षण 


५१ 


(व) व्यवसायिक कर्मचारी 


(स) शाखा युस्तकालयाध्यक्ष 


{द) खण्ड पुस्तकालयाघ्यक्ष +» तथा कु श्रनुमव 
७ (अ) विभागीय प्रध्यक्ष स्नातक, द्वितीय श्रोणी | हाई स्ह्रल का प्रवात 
(६८० ग तथा पूम्तकालय विज्ञान | ्ध्यापक 
कभा) का प्रशिक्षण द्वितीय 


श्रेणी साय ही पाच वपं 
का कार्यानुभव 
(व) शालाग्नो का सचालक र 
(इषफ़लापलतला रणा 
14161068} 
= (अर) द्योटा शहर पुस्तकालया- | स्नातक, द्वितीय श्रोणी 
ध्यक्ष {5211 ("४ | तथा पुस्तकालय विज्ञान 
[णा 130) ५०,००० | का पूरे वपं का प्रशिक्षण, 
१,००.००० की श्रावादी| दवितीय श्रोणी सथमेदो 
पर वर्पका काय ब्जनुभव 
(ब) उपनयुस्तकालय)ध्यक्ष 
(व वम) (एए) 
1102139) (०३७5 | 
(स) विशिष्ट अ्रफसर 
(5९०५1०1 0) 
६ (अ) शहर पुस्तकालयाच्यक्ष 
[\थ ए ठााया) 
१ लाखसे ३ ताख की 
श्रावादी 


के वेतन क्रम मे उच्च 
स्थितिमे 


शिक्षा सेवा्नो वर्गं दोके 
कमम षण्णाण 1958 
६4681101 $ ५1८८) 


स्नातक, द्वितीय श्रेणी 

विज्ञान का 
पूरे वप का प्रशिक्षण 
द्वितीय श्रोणी तथा पांच 
वय का कार्यानुभव 


(ब) जिला पुस्तकालयाच्यक्ष 
(015 [ए पणण) 

(स) उपःयुस्वकालयाध्यक्ष 
{वगम {एकष्य 
णामा) (1958 ‰) 

१० राज्य कनीय पूस्तकप्लया" 
च्यक्ष {ऽ1३्ट (८०५२ 
81.11 


एमश्ए० तया एमश्लिव० 
एससी० तथा दो वपंका 
कार्यानुभव 


कु विशेष भत्तोके साय 


दिकषाषेवाश्राम वगं १ 
(1255 1 तिप्त 
561४1०6) 


साय मे १० वपं का 
कायनुनव श्रथवा पुस्त 
कालयाध्यक्ष के क्षि मे 
कुछ प्रका्न 
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= वेतन स्तर 





श्रमा्वा व पद 














भरन्य विभागोय प्रध्यक्षोके 
समान यदि वह विभागा- 
च्यक्षरै! यदि नहीतो 
उप-शिक्षा निदेशक के 


११ पुस्तकालयो का सचालक | एमर्ए० तथा एम लिव० 

{एत्न्‌णः ग [णमा ८७) एससी° तथा दो वपं का 
कार्यानुभव ६ 
साध पम १० वषका 
कार्यानुभेः व म्रथवा पृस्त- 
कातयाध्यक्षता के केत्र मे | वतन क्रम मे विशिष्ट 
कु प्रकाशन भत्तो सहितः 


इन सिफारिशो के होते हुए भी राज देश के ग्रधिकाश पस्तकालयाघ्यक्षो को 
निम्न प्रकार कै वेतन क्रम दिए गएु हँ तथा उनकी पदस्थिति लिपिक वग 
(विा11516ा9] वाठ) मे ही रखी ग है । 
इती प्रकार स्कूल पुस्तकालयो मे मृुदालियर कमीशनः की स्पष्ट सिफारिशो 
के हीते हए भी श्राजतक अ्रधिकाश स्छूल पुस्तकालमे मे श्रप्रशिकषित 
पुस्तकालयाव्यक्ष हौ कायं कर रहे है । जहा पुस्तकालयाघ्यक्ष है भी, तो उसका वेतन 
चमे लिपिक वं के वेतन करम स सम्बद्ध ह तथा उनका पद उच्च लिपिक कम 
पुस्तकाव्यक्ष (८.० तण) है । इस श्रवस्या म यह भराणाकरना 
कि स्छल पुस्तकालय अ्रपना उत्तरदायिर्वमूणं कर सकेगे तया योग्य व्यक्ति पूस्नकलिया- 
ध्यक्षत्ता की श्रीर्‌ प्राकपित हो सकेभे, केवल मृग-वृष्णा ही रहेगी । यदि हम अपने स्कूल 
पस्तकालयो म॒ग्रच्छी व सतोपजगक सेवा प्रदान करानी है तो प्रावश्यक है किहम 
स्कल पुस्तकालयाष्थक्ष का वेतने क्रत स्कर के वरिष्ठ प्रघ्यापक (561० वल्वन) 
के समान करे जेसी कि मुदालियर कमीशन ने सिफारिश की है तथा उसे उचित 
पद सम्मान प्रदाने करर । 
हप की वातै कि प्रधिकाश विश्वविदयार्लयो ने विग्वविद्यालय श्रनुदान 
्रायोग की िफारिणो को स्वीकृतं कर ्रपने पुसतकार्लयाध्यक्षो को उचित वेतन प्रम 
तया पद माने प्रदान करा दि है । कु ग्रपवाद अवश्यदँफिरभी द्म धाणाङ्रस 
है कि धीरे-धीरे वह्‌ ्रपवाद भौ समाप्न हौ जाए्गे। 
कालिज के पुस्तकालयाघ्यक्षो के लिए भ्रभी तक श्रनेक शरन्नीय मर्ग्रारान 
विश्वविद्यालय ्रनुदान न्नायोग कौ सिफारिणा को मान्यता नर्हीदरीद्र। दगु, 
पजाव, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तवा राजस्यान कौ मरङारान श्म दृद नदर ग्रनुदाने 
मरायोगकी सिफारिणो को क्रियान्वित क्वि दै । प्रावा हि श्रनयगज ती 
धीरे-धीरे उनका अनुसरण करगे 1 
कद्र फो व्यवस्या 
 _ पृ्तम्तयमवर्मचार्यि की व्ययन्दा विदन्द विपद । प्रवासन कम 
सेकम कर्मचारी देना चादता द उरगदिदृन्दश्रदय न िदव्विया गी श्रावस्यक्वा 
दवौ दै । फस्वल्य पृम्वद्नान्व क्रा ष्य यरी ददा 


ग गदा दया रमक उपपि 
वम होती है! वुष्नद्मत्य यक्ष्य शव्या शि प्रावन्यद छि चार दे 
पुस्तङाक्व द्विप उम गव्य ८ 


लमा द कन जाद्‌ पद बडे उत्स 
न्मी निदान ववि द पुनम सनि) वन्या च्य ररर 


9. पुस्तकालय सगठन एव सचालने 


पुस्तकालय म॒ करम॑चासिवा की व्यवस्था करन ये पह उसे तीन भागोमव्र्थात्‌ 
व्यवक्ञाधिक, म्रदधं उ्पवसायिक एव प्रव्ययस्ायिव, म विभाजित करना सूुविचाजनक ह । 
छट से धटे पुस्तकालय म (निदोपालयो को छेड कर) क्म से कम एक व्यवसाधिक, 
एक रद्धं व्यवसायिक एव एक श्रव्यवसायिक कर्मचारी का हीना भावश्यक है । इतके 
भ्रतिरिक्त पुस्तकालय के प्राकार केप्रनुसार चपरातती च्रादि की ग्यक्स्या कीजा 
सकती है, पर कम से क्म दो पुस्तक रखने वलि (8०01८ लाक्य) एक 
चपरासी, एक चौकीदार तथा भोडे समय केकतिएु सफार्ईदकरने काते का होना 

श्रावश्यक है । श्रत किसी मी भुस्तकालयमे कम सकरम निम्नलिखित कमत्रारियो 


का प्रावधान तो होना ही चाहिए ~ 
युस्तकालयाध्यक्ष 
अधं व्यवसायिक अर्थाव्‌ परिचालन सहायक 


श्रन्यसायिक 

पुस्तक रखने वाते 

चरासी 

चौकीदार> माली 

सफाई कर्मचारी (योड समय के निए) 


~= > ~> ५ ~= ~= ७. 





कुल 





वार्ह घण्टे खुलने बलि पुस्तक्ालयो मे अधिक कर्मचारियो की श्रविश्यकता है 
तथा साथ ही बडे पुस्तकालय मे श्रधिक कर्मचारियो की श्रावश्यकता होगी । बडे 


पुस्तकालयो म कम से कम पस्तकालयाध्यक्, उप श्रयवा सहायक पुस्तकालयाध्यभ 
का दहौना तौ श्रावश्यक है ! इसके लिये डा० रगनाथन द्वारा प्रतिपादिते निम्नलिखित 


सिद्धान्त उचित एव श्रादश है ।* 
विभिन्न विभागो के लिए केमचारियो का सिद्धान्त 


(भ्र) (वि) 

श्र = क ८६००० पुस्तके छनाव के लिए वषमे ६००० पस्तकोके 
परिग्रहण के लिए एक व्यक्ति) 

व= घ/१५०० (परिचालन विभाग एक न्यक्ति प्रति १५०० घण्टे) 

सच फ/ १५०० (पुस्तकालयाध्यक्ष तया उसका सहायक पुक व्यक्ति 
प्रति १५०० कार्यं षष्टे प्रति वप} 

द=क/३००० (भ्नुरक्षण (रिव ला2१८८) विभाग ३००० 
पुस्तको को रखने के लिए व मरम्मत करते केक्तिप्‌ 
एक व्यक्ति) 

म~ च्‌/५०० (त्र-पक्िा विमाय प्रतिचयं ५०० पतिकापग्रो को 
श्भिग्रहण करने एव रिकाड रने केलिए एक 
न्यक्त) 


(सदमे दिभाग्र प्रतिदिन ५० पालम के्रिएुएक 


~ र~ (ज/६०)फ/ २४० 
व्यक्ति) 


पुस्तकालय कर्मचारी : उनकी विक्षपताएु, शिक्षा व व्यवस्था ५१ 


ल= (क +४० ग}/#२०० (तकनीकी विभाग सूचीकरण व वर्गीकरण के लिए 
आढ पुस्तको व लेखको पर श्रौसत एक व्यित) 
ग्ययक्षायिक कमेचारियो का सिद्धान्त 
श्र+व+स~+द~+य-र+ल 
= {३(क +२०्म)+२ (च+ छ) +र फ (च+ ९ (ज/५०)/३००० 
श्मव्यवसाधिक कर्मचारि्थो के लिए तिद्धान्त 
ख /३०,००० † {म/१००)) 
कला रहित कर्मवारिये का तिडन्त 
य/४+व/२+स+द/४+य/२+-र/८ + क/ २०,००० ¬+ ग/ ५०० 
+ ख/९०,००० + {फ १००)/४ ~ पं८३०,००० 
= (र७क +~ २(८ख + १२०ग} + ४०/घ + ३) + ३०,०००(फ/ १००) + षप 
~ २फ(४०ब + ३।ज/८५०)/ १,२०,००० 
यहा -- 
क = प्रतिवपं प्रिरहीत पुस्तको की सख्या 
खं = वार्षिक आय व्ययक रुपयोम 
ग ^ प्रदेखित पच्रिकाग्रो की सख्या 
घ ~ प्रतिवपं गेट षण्टो की सख्या (१ गेट घटा--१ परिचालन घटा जिसके 
लिए परििालन केन्द्र खुला र्दे) 
च~ प्रतिदिन पृस्तकातय खुलने के घटो की सस्या 
छख ~ पत्रिकाम्नो की. सख्या 
ज ~= प्रतिदिन पाठको क सख्या 
भः = पाठको के लिए बैठको को स्या 
प~ पुस्तकालय मे पुस्तको के सख्या 
फ~प्रति वपं कायें करनके दिन 
ख = पुस्तक विभाग म॑ व्यक्तयो की सस्या (पुस्तक विभाग कै भ्रन्तर्गेत पुस्तक 
चुनाववप्रदिणदोनोही श्रा जत्ति दै) 
ब = पस्वालन विभाग म व्यक्ती की सख्या 
स = पुस्तकालयाघ्यक्ष व सायकौ कौ सख्या 
द नस्जनुरक्षण विभागमे व्यक्तियो की सख्या 
य~पत्रिका विभायम व्यद्तिया की चस्या 
र~ सदर्भं विभागमे व्यव्तियो की सस्या 
ल =~ तकनीकी विभाग मे भवद्र सूचीकरण ऋ वर्गीकरण के लिप्‌ व्यवितियौ 
कीसस्या 
सारदेजनिक पुस्तकालय के लिए गङ्ति सवाद्क्दर समिति ने भास्तके 
विभिन्न सावंजनिक्‌ पूस्तकालयो के लिए कमचारियो कौ स्पवस्पा की सिफारिश 
इस प्रकार को है -- 
(कः) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय 


केन््ीय पृस्तकपलवाध्यक्ष॒ १, उप-पुस्तकालयाध्यदर १, सद्यक पुस्तका- 


॥4 पुस्तकालय संगठन एवं संचालन 


सयाच्यक्ष १, व्यवसायिक सहायक २२, आशुलिपिक २, लिपिक टादपिस्ट व 
लैखाकार १६, चपरासी ३० 1 


(ख) जिला पुस्तकालय 

पृस्तकालयाध्यन्न १, सहायक पुस्तकालयाव्यक्न १, व्यवसायिक कर्मचारी ३, 
लिपिक आदि ४, पुस्तक-सुघारक १, चपरासी ४} 

{म) शहर पुस्तकालय 


प्राबादी पस्तका- उप- सहायक ग्यवसा- पुस्तक- लिपिकः म्न्य 
सयाध्यकष पुस्तका- पुस्तको- यिक घुधारफ 
लयाघ्यक्ष लयाध्यक्ष कमंचारी 


. २० लाख से उपर १ १ १ १८ 1 ७ ३५ 
२, १०-२० लाख तक १ १ १ श्ण ३ ६ ३१ 
३ ५-१० लाके तक [4 १ १ श्र र्‌ 4 २७ 
४. ३ ५ लास तक ; १ १ १० ष ् २२ 
५ ₹- ३ लाख तक 4 र १ ७ पम ॥ न 
६ {~ रेलावत्क १ ~ ट ४ ~ २ १५ 
७. ७५,०००--१,००,००० १ + ि र न २ ११ 
८६, ४०,०००--७५१००५० १ ~ ~ र ~~ र ८ 


(घ) प्रत्येक शहर शासा (€॥# हाल) पुर्न कूलय मे' १ पुस्तङर्लयाच्यक्ष, 
२ श्यावस्ायिक सहायक, ५ अन्य (चपरासी, चौकीदार व मेहतर) । 

(ड) प्रस्येक चल पृस्तकालय मे २ उ्गावक्तायिक कममेवारी, -१ सिपिक, 
१ चालक (1४4८) तथा एक क्लीनर्‌ । 

(च) ठण्ड पुस्तकातय {81०९} 1107472) मं पुस्त कातकाध्यक्ष १, लिपिक- 
कम-दपतरी १, तया चपरामी १1 

(ख) बढ़े क्वे के पुम्तकालय मे १ पुस्तकालयाष्यल्ञ तेया प्रवैननिक सहयोगिमो 
कै पतिरिक्तं एक पेतनिक सहायक कु समय के विर्‌ तया ददे पृप्तकालमोमे १ 
वृस्तरालयाध्यष व भ्रवतनिक सद्पोषी 1 

(च) ग्राम पस्तरातये अ भवेवनिकू स्वदय भ्रयवा कुद नक्ते परर श्यं 
भृन्से यासा ब्यदिनि। 

क्म जी पुम्तङ्गातय पोम्य एव पसि कमवारियो ॐ प्रभादमे प्रन्ौ 
शृस्तक्रालम ममा पदान नहीं फरसम्ता दै) पतः पादयपङर दै कि इम प्ररे 
पूम्तगानपो म पोपष्ड उम्नोदयाय जा ययन ढ़्‌ ठया पृत्वग्नातमो मे पर्षन मत्य 
मे कमेकारिमि गो स्वस्या करम) 


पुस्त क्मलय कर्मचारा उनको विद्रेयताए, चिक्षा व ग्यरस्या ४३ 


ए <०८८३ 


[€ वय प्रप्य २० (एाण्णौषड ज [यापा वप 
एदननपल्णा गण [छख पा ल्प [पप पं 0 तए 
ऽ€ कषर एला, विर 9००) §०८ाता४ ० [7५1२, 1965 9 297 

५ ९ ए्उप्रागा021 1१८ 4५59 [40 ऽललाल्ल " 0०४२४, 
५४5४५ एका 11०ण5८, 1957 [ 176 

५ 025117४44॥प "५५८३1०४ [0 [वपाय 11 1०48 ` [ए 
5६, {६५} ग्‌ ला, 268 

9 ए एएपस्पस्प ० 6१.४१ 71 

५०८८५ ०४ (व्पप्राल्लप ए ऽ ल्छएष्यऽ एप एलल्इ०पत्ल्‌ नवपापव्राइ १० 
1 [401८5 " दष च , ऽ८्वा८८ ०५५ 7८5७, 1958 ॥ 6; 

[प।२, ^५१1इ०४ (०पराप८८ 0 110२८८७, निधना * ना, 
१[्ाऽा)/ ग १४८८० ©०्ल प्ल जा [713 , 1959 ? 74-6 

5 एर ९20६अग्पादप गए नवापाप्ाक्वापणा 
एप1110108 110०४५९, 1958 7 28 


174)२, ¢ प्राइम एणप्ालल णि [0ञ1८§ 0 ०५१, 9 111-2. 


एण०१४, ^ ऽग्र 


1) 1 


७ 
चुस्तकालयं के वित्तीय साधन 








स्थायी ब्राधार पर पृस्तकालयो को स्थापना तथा भ्रनुरकषण के उपरान्त श्रच्छी 
व सतोपप्रद पुस्तकालय सेवा के सिए धन कौं प्रावश्यकता महृत्तवपरण है । यदि 
पुस्तकालय की श्राय विश्वसनीय तयः प्रच्छी न दोशो तो पस्तकालय प्रपते काये 
उत्तरदायित्व को पणं न कर सके श्रौर न समाज को पुस्तकालय सेवा सुचार खूप से 
प्रदान कर सकेगे' ! सामान्यते पुस्तकालय के वित्तीय साधन निम्नाकित प्रकार के दै -- 
{१) कर पुस्तकालय कौ मुख्य प्राय करे हारा प्राप्ते धनराशि है । यह्‌ 


(२) 


(३ 


{४ 


<~ 


1 


धनराशि राज्य द्वारा निमित काद्रुन के श्राकार पर तश्‌ गए प्रत्यक्ष 
पुस्तकालय करं द्वारा प्राप्त की जाती दै । मारते मे इस साधन का उप- 
योग मद्रास, श्राप प्रदेश एव मैबरूर राज्यो मे किया गयाहै। 
वृत्तिवान (एण०त०फ८)१) --चहुधा पुस्तकालय वृ्तिदान सेः भी 
लाभान्वित होते है) साचारणत्त वृत्तिदात का उपपरोगं करनेमे 
पुस्तकालयो पर कुं प्रतियन्ध लगे रहते दै । प्राय इत भकार के घनकोष 
की स्थापना विशिष्ट उदेश्य की प्राप्ति के लिए विक्िष्नप्रकारकीः 
अध्ययन सामग्री क्रय करने के लिट्‌ कौ जाती है । पुस्तकालय देसी 
धनराशि प्रदान करने बालके प्रति कृतस च ऋरी रहता है तवा उम 
सशि को उपयुक्त ध्येय की पूति मे ही व्यथ करता ड । 
सरकारी अरनुदनि --सरकार को भी भ्रपने नियमित बजट मेसे पुस्त 
कालय को उसी परकरार अनुदानं देना छहिए जख प्रकार वह अन्य 
नागरिक सेवाम्नो क लिए देती है \ सव प्रथम सरकार को पुस्तकाक्षषो 
के ऊपर स आर्थिकं भार को दुर करनं के लिए वरावर काश्रनुदान देना 
चाहिए । इस प्रकार का प्रवेन्य स्यानीय प्रायिकारी को सरकारी 
अनुदान का मुक्तावला वरन के पिए स्वयके घनकोय वौ वढ़ानेकी 
दिक्षा म ्ोत्साहिच करेगा । दूसरे तरकार वो चाहिए कि एेचेस्यानो 
म जहाँ वुस्तकाल्य सेवा का स्तर नीवा है, वदां वहं पुस्तकालभो कौ 
सहायता कर प्रौसेत स्तर पर पूस्तकातय सेवाम्रो म उच्रत्ति चाएुतया 
श्रीसत स्तर के पुम्तयादयो कौ स्यापना म सहायक हौ । 
उट ---प्रनेक पुर्तकालव विभिन्न सायनो से कम द भ्रयिक धनरामि 
एव वस्तुमो के रूप म उपहार प्राप्त करते हँ ! यद्‌ साते पुस्वकालप 
की दित्तीय समस्वामो को मुजन्धन म सहायक दनं योग्य नदींदूं। 


पुस्तकालय के वित्तीय साधन ४५ 


(५) जुमनि --ुस्तकालय मे जुमनि प्राय का सान ने होकर दण्डात्मकं 
व्यवस्या है ! इसवा उपयोग उस समय होता है जव पुत्रके समय पर 
वापसन को जाए पयवाखो जाए या फाडदी जाए भौर पृष्ठ काट 


चिए जणं! 
(६) प्राये प्रन्य सायन पुस्तकालय की भ्रायके प्रत्य साधन इत 
प्रकार 
प्र) प्रकाशनो को येच कर, 
(ब) सूची वेच कर, 


(स) पुस्तकालय सम्पत्ति पर प्राप्त फिराया 
(द) पुस्तकालय शुत्क (शकषरििक पुस्तदागयो मे) 
(कः) रदी वच कर, 
(ख) वृत्ति दान व श्रन्य धनराशि परम्याजद्रारा 
परन्तु फिर भी इन साधनो ते कोई भी इतना समथ साधननदीरैजो 
पुस्तकालयो कौ ्राथिक समस्याप्रो को हल कर सफे 1 
यह्‌ प्रावश्यक दै ति पुस्तकालय श्राय के स्रोत निरिचित व निर्धारित हो जिससे 
पुस्तकालय व्यवस्था सही व सुचारु रूप से निरतर चलती रहे) पुस्तकालयो वौ 
धावश्यक वित्तीय साधन जुटाने के पिए सामान्यत निम्नन्निचित सिद्धान्त प्रपनाए 
जातर्दु-- 
{१ प्रति व्यक्ति {एल ©व9) 
(२) आनुषातिक ग्राधार पर {९10707110721 {6170} 
(३) विवरणातमक ्राधार (०१०६ ० 6111} 
प्रति व्यक्ति (५ @०7॥4२) प्रणालो 
दसं प्रणान कै श्रन्तगत पुस्तकालयो के विकासं स्थापना व सु्वारुसेवा 
प्रदान करने के लिए जन सख्या को श्राधार मान कर प्रति व्यक्ति धनराशि के ्रनुसार 
पुस्तकालयो पर होने वति व्यय का प्रनुमान लगाते है । कई विद्धानो क्रामतहैकि 
यह्‌ प्रएएली दोपपूणा है । इसके द्वा हम उन न्यक्तियो पर्‌ होने वाले व्य का धनुमान 
भी लगालते हँ जो पृस्तकालय सेवा का उपयोग नही करते द । प्रत हमे उन 
व्यक्तियो का प्रतिशत जान कर जो पुस्तकालय सेवाप्नो का उपयोग करते द पुस्त- 
कानय पर होने वाले व्यय का श्रनुमान लगाना चाहिए ! 
इस प्रकार को विचारधारा समाज के बहुमुखी विकास म॑ वाधक है । पुस्त- 
कालय के ध्येय की पूति के लिए प्रावश्यकदहैकिदेश का प्रत्येक नागरिक बाहे वह्‌ 
निरक्षर हो प्रववा साक्षर स्त्री हौ मथवा पुरुप बालक हो श्रवः वृद पर्याप समी 
क पुस्तकालय सेवा उसके मानसिक स्तर व श्रावण्यकतानुसार समान रूपसे वरावर 
मिलती रहे । एेसा करने सते ही देश का वहुमुली विवास सम्भव है । 
भारत म सर्‌ १६६३-६४ म ००३ पसे प्रति व्यक्ति की दर से पुस्तकालय 
पर व्यय्‌ क्रिया गया था जबकि सावजनिके पुस्तकालयो क लिए नियुक्त सलाहकार 
समिति^+ ने सब १६५६ ई० मे मारत के सदी प्रकार कौ पुस्तकालय सवा प्रदान करने 
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क लिए ९३ पं प्रति व्यक्ति कन दरस २३ परोड पय के व्यय वां घरनुमान लगाया 
था। इतम्‌ पुस्तकाचयो वे" भवन निर्माण पर होन वाला व्यव श्रामित नही है। 

इा० रमनायनर्ने भारतम उवित पु्वकालय सेवा प्रदान करस के तिए 
१० पैसे प्रति व्यक्ति व्यय का सुखाव दिया है । 

दसी प्रकार विश्वविदयालव अनुदान द्रायोग द्वारा निपुक्त कालिज व विश्व- 
विद्यालय समितिञ ने कालिज व विश्वविद्यालय पृस्तकातवाम १५ पये प्रति छात्र 
तथा २०० सपय प्रति श्रघ्यापक पर व्यय करने का सुरव दिया है 1 कोगसै* कमी- 
भ्रनने दस सुमावम थोडा परिवर्तन किया है। इस कमीशन के श्रनूार २५ खपे 
प्रति विद्यार्थी तया २०० खपये श्रध्यापक व्यव होना चादिए । 

दस प्रकार पुस्तकालयो को रथिक रूथ स सक्षम वनाने, उनकी उपयोगिता 
बढाने के लिष प्रति क्ति होने वातत व्यय को प्रावार मान कर पुस्तकालपो के लिए 
श्रावष्यक घनराणिं का प्रावधान कियाजा सकता है। 
आानुषातिक द्माघार पर (एणृगपगा {170५} 

मो पर हनि वलि व्ययका ्नुमान लगाने के लिए श्रानुपातिक 

महत्वपूण सिद्धान्त माना गया है। इसम सम्पूण देश, राज्य व सस्था 


पधार भी महर 
केवजटमसे श्ानुपातिक ्राधार पर पुस्तकालयो पर करिए जानै वाले व्ययका 


इमनुमान किया जा सक्ता दै \ 
डो रमनाथनध ने श्मानुवात्तिक प्राधार्‌ पर देश के शिक्षा वजट की ६ प्रतिशत 
धनरशिका पुस्तकालय के लिए उपयोग करने का सुव दिवादहै 
कोठारी कमीशन ने भी शेक्षणिक पुस्तकालयो पर रिक्षा सस्था के ६१० 
प्रतिश्षत बजट का प्रावधान करने की सिफारिश पुस्तकालय केलिएकीटै। 
विवर्णात्मक आधार ( १7111 06121) 
दसं पदति के ग्रन्तगत पुस्तकालयो पर होने वाले व्ययका श्रनुमान लगनि के 
लिए श्रावश्यक विवरण एकन करते होते दै तथा उन विवर्णो पर हनि वलिव्ययका 
लमाया जाता है! डर रगनाथन ने ग्रपना पुस्तकालय विकास योजनां 


(णाणां एल्र्नमएालण। ए णिः ए ए६्100 7४ 20 1) मे सुकाव 
दियादहैकि पुस्तकालयो मेदो वाला व्यय निम्न प्रकार का होता दै॥ 


करने उनके रख राव श्मादि पर 


रियो के वेतन भते का भ्रनुमान लगाकर उस धनराशि 


श्रत हम कमचा 
मो दुगना कर द तो पुस्तकालय सवाश्रो पर होने वाले व्यय का अनुमान लगा 


सक्ते है 1 
इश्लैण्ड मे १ ^, ने पुस्तक मूर को इकाई मान कर 
उसके अनुसार परति १००० 


पुस्तकालयो पर दनि वले व्ययका अनुमान लगाया है 1 उसके 
की जनसख्या पर २५० पुस्तके (जिनमे ६० उच्च प्रकार की होमी) क्य कौ जानी 
नोः आधारभूत सेवा प्रदान करतादै,कम वे कम 


७२०० 
बच्चा केलिषु दो तथा श्रन्य 
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जगह दूस पुस्तर) लेने के लिए दौ 1 इतनी पृस्तको प्र १६१८ को कोमतो के 
भ्रनुसार ५००० पौड़ का व्य होगा ¦ इत व्यव मे क्मंचारियो पर होने वलि च्थय 
को मिलाकर प्रत्येक पुरतकालय इकाई पर होने वाले व्यय का श्रनुमान लगाया जा 
सकता) ५ 
श्राय-व्ययक प्रणाली 
श्राय व्ययकं निर्चित समय के विए किसी सस्या के अनुमानित श्राय तथा व्यय 
का वित्तीय लेखा है 1९ प्राय व्ययक काष्येयव्ययको नायके म्ननूस्रार सीमित 
करना है तथा योजनावद्ध रूप से व्यय करने का सुमावहे। 
श्राय-न्ययक प्राक्कलन 
पृस्तकालयाष्यक्ष ग्राय-व्ययक का ग्रनुमान तीन तरीको से लगा सक्ता है (५ 
(श्र) तुलनात्मक --पुस्तकालयाघ्यक्ष पिचछछले तथा वतमान वपं के आय~व्ययक 
का विचार कर नये वयं के लिए भ्राय-व्ययक प्रस्तुत कर सकता हे । 
(व) कार्यक्रमानुसार --प्राम-ग्थयक पूस्तकालय द्वारा दी जाने वालौ सेवाभ्रो 
तया अन्य कायेक्रमो कौ प्रावश्यक्ता के प्रधार पर भी प्रस्तुत किया जा सकता दै । 
(स) विवेकपूणं स्तर से --विवेकपुणं स्तर व सिद्धान्त पुस्तकालय कायं के 
विविध पहलुभ्रो के निदु सर्व॑मान्य है । उदाहरणाय, उन्हे उम सस्या, जिसका एक 
भाम पुस्तकालय दै, के सम्भुं व्यय को पुस्तकालय व्यय के भ्रनुपात, दिए हुए वर्पो मे 
पुस्तको तथा पत्र-पत्रिकाग्रो पर किया हमरा व्यय, पुस्तकालय कर्मचारियो कै वेतन 
पर वापिक व्यय, जनसख्या कर प्रति व्यक्ति पुस्तकालयध्येयके लिए होने वाला व्यय 
शर्यानू प्रति व्यक्ति ग्रौसत व्यय परं श्राघा््ति किया जा सकतादै। 
श्राय-न्ययक नीना 

पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उसके सह्योभियो को श्राय-व्ययक प्रणाली के सम्बन्ध 
म कुद तथ्यो का ज्ञान होना प्रावश्यक है -- 

(स्र) पुस्तकालयाष्यक्ष को यह जानना जूरी है किं वित्तीष वपं का भाय 
व्ययफ़ क्व से वन्द होत्ता है, अ्रगले वपं कां भ्राय-व्ययक कव से वनाना 
प्रारम्भ कर देना चाहिए तथा वित्तीय व्यं का प्राक्करलन कव प्रस्तुत 
केर देना चादिए ।५ 

(व) पुस्तकालय के विभिन पिभागाष्यक्षो का प्नाय~व्ययक फामं पर श्रपने 
विभाग इस फिए जने वाते कायम कर भ्राय-व्ययक प्रस्तुत करता 
चाहिए तया प्रत्येक नयी मांग के साय उसके भौचित्य व श्रावश्यकता दा 
विकरण देना चाहिए । 

{ख} पुस्तकालय के सम्भावित राजस्व के विपय म केन्द्रीय प्रणामक से 
जानकारी प्राप्त कर वेनी चाद्दिरए्‌ 1 

(द) जब श्राने वाले वपं का प्ाय-व्ययक विवरण पुस्तकालय फी वित्तीय 
सम्बन्धो नौति के भ्रनुखूप वन जाए तव उखे पुस्तकालयाघ्यक्ष दारा 
पुस्तकालय समिति के भष्यद् को प्रस्तुत करना चार्‌, तदुपसत 
सम्भू समिति के सामने, प्राधिक्रारी कौ वित्तीय सभिति के सामने, 


श पुस्तकालय सगठन एवे सचालन 


अन्त मे प्राधिकारी के सामने स्वकृति कै लिए भ्स्तुते किया जाना 
चाहिए । 


ग्रायव्ययक ्रनुपात : 
पुस्तकालय व्यय को विभिन्न मदो मे विभाजन के लिए कई प्रकार के मत 
न्यक्त किए गए दे । हैडीकार ® के श्रनुमार विभिन्न मदो पर्‌ पुस्तकालय के सम्भृ 


व्यय का ब्रनुपात ~-- 


१ कमंचारियो के वेत्तन व भन्ते ४४ प्रतिशत 
२ पृस्तके १७, 
३ समाचार पत्रवे पत्रिकाषु ॥ कि) 
४ जित्ददन्दी ६.७ + 
५ किराया व कजं णर्‌ ^ 
६. अन्य २०.१ ^ 


योग .१०० % 
५०,००० की अनसस्या वाले कस्वो के पुस्तकालयो के व्यय का अनुपात 
^ 1 4 @05॥ ग एषणा वणवा) ऽन ०९, 1956 १० के अनुतार्‌ निम्नविलित 


सुकाव रद -- 
१ वेतन ६८.८ प्रतिशत 
२ पुस्तकें व अन्य सामग्री ठ ^ 
१३.२ 


३ श्रन्य 
श्रमेरिकन पुस्तकालय के व्यय के सम्बन्ध मे ्रभेरिकन लाङ्तरेरी दादरी, 


१६५७ ने निम्नलिखित श्रनुपात दिया है१५ -- 


१ वेतन ७० प्रतिशत 
२ पुस्तके, पत्रिकाए जिल्दबन्दी १५७ „+, 
पुस्तके ७६७ प्रतिशत 
पत्रिका ७.२ „, 
जिल्दवन्दी १३.१ „, 
योग १००९ 
श्न्य १८५.३ „, 
योग १००९६ 


44४5० = (नण 11९6 णि 1020205 (१६५६) ते कर्मचारियो के वेतन 
के सम्बन्यमे अपनी रिपोटं प्रस्तु करते समय सुखाव दिगराहै कि पस्तकालर्यो म 
श्रौत भ्रावर्तक व्यय कर्मचारियो के प्रतिरिक्तं अन्य मदो प्रर (पुस्तके, रोणनीव 
रख भादि पर) न्ययं करमंकारियो पर हने कचि व्यफके वरावृर्‌ हो 1*रो° 
ग्मनपयतके पमार जद चक पुश्लकवय के दापिक अ्राय-व्ययका भ्रा भाग 
पर्मेारियो ऊ वेतन के वि्‌ सुरित नूं कर्‌ दिया जाता, पृस्वका्तयो द्वारा एमी 
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संतोपजनक रेवा प्रदान नरी को जा सकती जिससे शिक्षा के प्रति जनतामे व्याप्त 
अनेकाग्रचित्तता को मिटाया जा सके 1१3 
उपर्युक्त अनुपातो का विचार करने के उपरान्त हमारा सुव है करि पुस्तका- 


लयो के व्ययक का म्नुपात निम्नाक्िति दो -- 
१. वेतन ५० प्रतिशत 
२. पूस्तर्के रादि २० ^ 
द श्रन्य ३० 


भराप-व्ययकं भ्राक्कलनं 

प्राक्कलन मे पहते भराय का विवर दाहिनी श्रोरदेने की प्रथा है उसके 
पश्चात बाई श्रोर व्यय का विवर मुभ्य सदो के अन्तगंत निम्नलिखित प्रवारसे 
दिया जाता है-- 





भराय ₹० पैर व्यय रु० पट 
१ पूस्तकालय कर (सार्वजनिक १ वेतन तथा मत्ते 
पुस्तकालय) २ पुस्तकं 
२ सरकारी भ्रनुदान ३ समाचारपत्रव 
३ वृत्तिदान तथा उपदार पत्रिका 
४ जुमनि श्रादि ४ जिल्दबन्दी 
‰ पुस्तकालय प्रकाशन के कय ५ ेणनी प्रादि 
विक्रय द्वारा ६ किरण व कजं भ्रादि 
६ अन्य ७ भवन का रक्षण 
८. फर्नचिर वे भरन्य 
उपकरण 
६ बीमा 
१० स्टेशनरी, डाक 
च्यय प्रादि ॥ 
११ अन्य 
योग योग 








श्राय-व्ययक की सावधानौपूर्वंक योजना बनाने दे पश्चातु भरावश्यकदटैकरि 
उस श्राय-व्ययक का सचालन भी योजनानुसार हो। इस समस्या फे तीन विकल्प 
है! सवप्रथम पुस्तकालय का मर्य श्रणासक होने के नाते पुस्तकालयध्यक्ष को माय 
ग्यक सचालन पर नियन्त्रण रखनए चादटिए, परन्तु ्रय-ज्ययक म किसी प्रकारक 
सोधन पुस्वरछलय समिति कौ पूवं स्वीङृति रे विनान क्रिया जाए्‌ । दूरे माय 
म्यक के सचालन मे भरावश्यक दै कि व्ययं को राजस्वकीप्राप्तिकीपीमाके 
भन्ते रखा जाए \ सखा चिभाग इसं सम्बन्व मे अवश्यक सूवना अदानं करेगा 1 
तीसरे न्ेखा परोक्षा ५८०1४) द्वारा जेखा विभाय र्‌ दिसाव-किदाब पर प्रावश्यक 
निगरानी रली जाए । 


५० पुस्तकालय संगठन एवं संचाचन 


लेखन 
(५९५०४४४६) 

वित्तीय लेखन का ध्येय, भूत, वत्तंमान व भविष्य ॐ वित्तीय सरचालन के 
सम्बन्ध मे प्रावक्यक सूचना प्रदान करना ह! पस्तकालय वेसा का मुख्य व्यय 
पुस्तकालय के श्रान्तरिक प्रशासन की सहायतां सूचना प्रदान करना ह ! एडवडं ए० 
व्दाद १४ के भ्रनुसार निम्नलिखित कायो मे लेखा विभाग द्रवाय दी गई सुचनाग्नो का 
उपयोग किया जा सकता है -- 
वार्षिक प्राय-व्ययक तैयार करने मे । 
श्राय-ग्ययक सचालने के नियन्त्रशमे } 
श्रान्तरिक योग्यता के अध्ययनमे। 
श्रास्ति (45515) का विचार करते समय ए 
भावी कार्यक्रमे को योजना बनाते घमय । 
जनता तया स्थानीय सरकार को सूना देनेमे 1 
श्न्य पुस्तकालयो से तुलना करते समय । 

द्विगुण प्रविष्टि लेखा सहित सामाभ्य खाता खौलना चारिषु । बाई मरोर का 
भाग सभी प्रकारकी प्राप्तिव श्रामके लिए होना ऋहिए तथा दाहिना माग व्यय 
कै लिषु ! ्राय-व्ययक सम्बन्धी सभी सतेखो का निवरण इस खाते मे मिलना 
चाहिए । 
दसके साथ-साय विभागीय व्यय के लिएु एक श्रन्य खाता तथा षन प्राप्ति 
पत्र होना चाहिए जिसमं प्रत्येक साघन जंसे पूस्तक देरसे्रानेपर जुमबिकी रकम 


श्रादि, बा दिव दोना चाहिए 1 
एक भ्रन्य रजिस्टर होना चाहिए निसके अन्तरत पुस्तकालय के सभी 


कर्मचारियो द्वार एकत्र धन का विवर्णा हौ तथा धग्रदाय प्रणाली जिससे देतन को 
शछयोडकर श्रन्य द्योटे-दोटे कायो पर अवश्यक व्यय किया जा सके । 
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“स्तक छुगाक विज्ञान नही, कल है (“ जिसका ष्येय जसा कि मेलदिल 
ङ्युरैने कदा है “धिके से अधिके व्य्तियो को कम से कम कीमत पर स्वोततिम 
श््ययन सुविषा प्रदान करना है 1" पुस्तक, पाठक तथा कमेचासी पुस्तकालय कौ 
त्रिमूति ई तथा नमि ते प्रत्येक प्र पुस्तकालय की उपयोगिता व प्रतिष्ठा निर्भर 
करतौ है । कमचारी का दापित्व दै कि वह्‌ धनवा पुस्तको के पुस्तकालय मे ने 
से रोके \ यदि रसौ पुस्तकभ्राभी मई हौ तो उसे भन्य किसी रेते स्यान पर जहां 
उसका सदुपयोग टौ सके; मेज दे 1 कर्मचारी पाठक व पुस्तक के मध्य सम्पर्कं 
स्थापित केराता है एवं पठक उन पुस्तक का उपयोगं करता दै । अरत पस्तकालया- 
ध्यक्ष को चादिए भिः वह देसी पुस्तके का चयन करे जिनका स्यानीय जनता उपयोग 
कर सके । ठेसा करने मे पूस्तकाव्यस्ष को स्ानीय जनता के बौखिक विकास, 
णिक स्तर एव रुचि से परिचित हना श्रावश्यक है । यदि प्राप्त पुस्तके उनके वौदिक 
थ शंक्षफिक स्तर से उच्च श्रेणी भ्रथवा निम्न स्तरकीदहोगीतोवे पाठको केलिषु 
भरनुपयोगी सिद्ध होगी 1 इसी प्रकार पाठको की नि का ध्यान रखना भी पृस्तकालया- 
ध्यक्षं ॐ निए श्रत्यन्त आवश्यक दै 1 अत. पुस्तक चयन करते समय पृस्तकालयाघ्यक्षे 
को पाठको कौ रवि जानना आच्पयकं हे तेणा यह्‌ आकर्क दहै कि पुस्तक दुल 
विशिष्ट भ्ाधारो पर किया जाए्‌ । हम पाठको को रविं -- 

(१) पाठको द्याया प्राप्त सुभव, 

(२) शीघ्र खन्दभं सहायक द्वारा एकव सुभ्व, 

(३) सन्दर्भे कमेचारियो दास दिन-प्रतिदिन प्राप्ति सूचना, 

(४) स्थानीय जनता का मुख्य व्यवसाय, 

५) राष्टरीय तथा स्थानीय महर्व की घरनाग्रौ, 

(६) स्थानीय जनता के महच्वपुणं' व्यक्तियो के साय साक्षात्कारं द्वारा ज्ञात 

धारणा रादि,» 

ङ आधार परर जान सक्ते द चया इनका उपयोफठ पुस्तके चयन क्ते समय कर्‌ 
सकते ह! इस श्रा के अतिरिक्त हय पुस्तक चयन के विधिष्ट विद्धन्तोकोमी 
ध्यान ने रखना है निचे पुस्तको को प्राप्त करये के पश्चात्‌ त्वेक पुस्तक को उतका 
दारक मिल सके तया भरत्येकं पाठक को उसकी इन्दिवर पुस्तक मिल के । श्रा 
धूम्र व्यवसाय ददन्मे पस्तकं भरकाभिद कर ददा है कि कोई मी पुत्तक्मलयः इन 


(१ 


पुस्तक चुनाव एव सग्रह ५३ 


म्भ पुस्तकौ कोनतो शय कर सकता दै श्रौरन ही उनका उपयोग करा सकना 
दैत किसी भी पुस्तक को खरीदते समय पुस्तकालयाध्यक्ष को उसका मूत्याकन 
फरना भ्रावश्यक है ) पुस्तक चयन माँग ग्रौर पूति के सिद्धान्त परं प्राधासिते है} 
माय का भ्राकार (शणप्र), मूल्य (४०1४९) तया विभिन्नता (४271619) मिलकर 
मांग की विशेषता प्रदर्शित करते हैँ । यह्‌ सम्भवटहैकि्मागिकाश्राकारतो वृह{हो 
परन्तु मांग का मूल्य कुमी न हो, साथ दही मांगका मूल्य बृहद हो पर प्राकारं 
शून्य हौ ग्रथना बहुत कम हो श्रत ॒पुस्तकालयाघ्यक्ष पुस्तक का चुनाव करते समय 
मागके प्राकार श्रौरमूत्य दोनो काही विचार करे। मांग के इन दोनो गुरो मे 
सामजस्य का होना प्रावश्यक है अनन्यया पुस्तकालय की उपयोगित्ता क कम हीने के 
साथ-साथ समाज की हानि होने कौ भी सम्मावनाहै) सम्भव है, भामं काश्राकार्‌ 
श्रधिक होन पर उपलग् पुस्तक का उपयोग भ्रधिक हो परन्तु साय ही उसका मूल्य 
कमहौनेसे समाज के चरित्र पर बुरा प्रभाव पडे । इसी प्रकार मांग का मूत्य वृहत्‌ 
ष्ोनेकी ष्टि से चयन करना भी हानिकारक है, कंगोकि मांग न होने पर उसका 
उपयो न हौ सकेमा । दसी पुस्तके भी समाज का इच्छित भला न कर सकेणी, सायं 
ही पुस्तकालय की उपयोगिता भी कम होगी । श्रत पुस्तकालयाध्यक्ष मांग कै प्राकार 
व मूल्य के मध्य सावधानीपूवक सामजस्य स्थापितं कर पूस्तको का नाव करं । 
विभिनता भी दो प्रकार कीहोततीहै, माँग की विभिनता व प्रकार तथा 
पुस्तको की विभिन्नता । इसका प्रभाव केवल विषय व पुस्तको कौ विभिन्रता ही नही 
चर ठपयोगवत्तभ्रो की मांग की विभिन्नतासेमौ है 1 हम सर्वोत्तम सेवा तभी कर 
सकते है, जव हम पाठको कौ आवश्यकता की विभिनताभ्रो से पुएत. ्रवगतं हो तया 
उन्दं पूणं करने मे न तो उतावलापन अनेदें श्रौरनदहीक्रिसी प्रकार पी भटके । 
भरते पूस्तकालयाध्यक्ष मांग के विभिन्न पहलुभ्ो पर विचार कर पुस्तक चयन के क्षेत्र 
भे पदापण करे 1 इसके अ्रतिरिक्तं यह्‌ ्ावश्यक दै कि पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकं चयनं 
करने से पूर्वं सोचे कि ग्रमुक पूस्तक पाठक व समाज का क्या मला करेगी एव उसका 
चुनाव निषेधात्मक न होकर गुखवाचक हो 1 यह सोचकर कि ग्रमुक पुस्तक से को 
हानि नं होमी पुस्तक चयन करना दरदशिता न होमी । उसे तो यह्‌ सोचता चादिषए 
कि पुस्तक से समाज व पाठको का कितना भला होगा ग्रौर जव उत्तर सकारात्मक हो 
तभी पुस्तक का चुनाव करना उपयुक्त होगा । पुस्तक का चुनाव करने से पूवं उसका 
मूल्याकन करना म्रावश्यक है ! वह्‌ मूल्याकून निम्न प्रकारसे हो सक्तादै 
पुस्तक का मूल्याकन उपन्यास के प्रत्तिरिक्त 
१ विषयवस्तु ॥ 
(म्र) विषय श्रयवा विषय वस्तुक्यारैँ? 
(ब) के्रक्यादै? पूरणं, भ्राशिक, विपय का इतिहास, भयवा कतिपय 
पर्हलुद्रो पर विचार विम ? 
(स) प्रन्य विषय, यदि उसमे कोई रह? 
द) क्या पस्तकं सक्लिप्त है ° पण है ? वणंनात्मक दै, यवां सतुलित ? 
(६) क्या पुस्तक यथाथंवादी दै ? भ्रयवा मूदृहै? 


५४ पुस्तकालय पठन एवं संचालन 
ड) क्या वह लोकप्रसिद्ध है? विदतापुरं है? तकनीकी है? पद 
तकनीकी है? 
(उ) क्या वह सामान्य ष्क केलिए है? विचाधियो के लिएहै? विशेपो 
केलिए है? 


दिनाक (बहुधा वियय- के सम्बन्धमे मत््वपुणं होती 1) 
२ वेयकफे विय मेः धि 4 


योग्यता क्षा फितनी है 7 भनुभव न्या 
है ? पुस्तक लिखने के लिए विचय तंयारीक्या दै? 

(ब) क्या उसने मन स्तामग्रीका उपयोग है, यदि सामग्री गरहैतो 
क्या वह्‌ है?क्या उसकी उसफे वास्तविक अनुभवो 
भववा गोध पर पाधारितिहै? 

(स) क्या है श्रयया गवत या प्रययायं है? 
(द) क्या उत्ते उन तिडन्त, तथ्यो तया समय. कौ पूं जानकारी है, जिनके 
विषय मे उतने है? तेखकका दष्टिकोरा श्या है? 
है मौपित्यपुरं है? दै पयवा घुषारवादी है ? 
१ पस्तकफे गुरा: 
(भर) क्या 


कौ मौतिकता है । 
युलिवित दग्र फोट? ष्क योग्यै? श्रगाद़ 
॥ सक्तिहै? 
(९) ग्या पुस्तक मे सजीक्वा है? शषिपूरणां दै? क्या उसे एय ष्वाहित्य 
केसे भवन म न ? 

(भ) मतर मे पनुतमरिरा है ? 

(व) गया पुस्त मथिवहै? नकते 2 ण्ण प्रयवा रेमाजित्र प? प्न्य 
म्रषीहै)? परिनिष्ट $? न्य कों सदर्भं सामग्री? 


(य) श्प षुग्तङ्ष्ो पग गुन्दर कै? श्मगज भन्दावै? 
भ पाठकन्े निष्‌ 


पृ्तष का मूल्य; 
(पर) गगनाप्पस ट 
(ब) भम्यतासो णोगदान ? 
(म) ग्क्द्मो भेरा ? 
(९) मनोरगन? 
1१) स्वित्ारङ प्म्पपनक्ने गोतवाह्ि श्टीदहैः 
(२) (मि पशग प्ञ्ारो प्ाम् श्रीदः 
उषन्पाम द 
(गृ (नतन पगधननने कुम्‌ जनजन्कणद् एनी असेषो टेनपा 
न्नित पदप ्मन्‌ गि । 


पुस्तक चुनाव एव सग्रह ५५ 


{भ) क्या पुस्तक जीवन सत्य को प्रतिपादित करती है ? उत्तेजनात्मक दै ? 
भ्रतिशयोक्तिपूणं है ? विकृत टै अथवा तथ्यो फे अनुरूप नही है ? 
(व) क्या उसके चरि्र-चित्रण म एकरूपता तया सजीवता है ? मनोवेानिक 
है ? मानवीय प्रकृति म मरन्तंहष्टिदै? 
(स) क्या कयानक मौलिक है ? सामान्य है? अनुमानितदहै? सादाहै? 
गूढ हे? 
{द) क्या उसमे नाटकौय रवि निहित है ? 
(इ) क्या वह प्रोत्साहित करती है ? विचारोत्तेनक है ? सतुष्ट करती दै ? 
प्रेरणा प्रदान करती है ? मनोरजन करतीर् है ? 
उपयुक्त परीक्षण के उपान्त पृस्तकालयाध्यक्ष सुदिघापूवंक पुस्तको का 
मूल्याकनं कर सक्ते ह तया उसके उपरान्त उनका नाव सही दिशा की भोर होमा । 
पुस्तक चुनाव म विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयो मे विभिन प्रकार की सम 
स्यां होती है । स्कूल, बालेज व विश्वविद्यालय पुस्तकालयो म पुस्तक चुनाव का 
कार्यं उतना जटिल मही ३ जितना कि सार्वजनिक पुस्तकालयो मे ! शंक्षशिर पुस्त- 
कालयो म प्रधिकतर शरव्यापवौ द्वारा स्वीकृत एव छात्रो के पाट्यक्रम के भनुतार 
पस्तको का चयन होता है । इसके अतिरिक्त सामान्य ञान की कुच पुस्तको का 
अयन भी छापो के बौद्धिक विकास के लिए किया जाता है 1 भ्राजकल विष्वविद्यालय 
भ्नुदान कमीशन भी कालेज व॒विश्वविद्यालयो को सामान्य ज्ञान की पुस्तकें कप 
करने के लिए श्रतिरिक्त अनुदान दे रहा है । इसके ब्रन्तगंत कालेज च विश्वविद्यालय 
केवल सामान्य ज्ञान की पुस्तके ही कथ कर सकते ह । परन्तु सावंजनिक पृस्तकालयो 
के साथा नही है 1 उन्हे मरपने म्रसयन्त सीमित साधनो से हौ जनता की ्रसीमित 
माग को पुरा करना पडता है । दूसरी रोर जहां शंक्षगिक्र पुस्तकालयो मे पाय्य 
पस्तको कौ मांग म्रधिक होती ह, वही सावजनिक पुस्तकालयो मे पाठकोकीमाग 
विविप्र प्रकार की होती है \ प्रयिकाश पाठक उपन्यास, नाटक प्रादि की मांग करते 
है। देष पाठको की स्रया कम री होती है, जिनकौ माग मम्भीर विषथो पर हो । 
पर्ििमी देशो के नागरिको का शक्षणिव स्तरव वौद्धिक विकास काफी ऊँचाहै, मरत 
वहाँ के सावजनिक पुस्तकालय मे सभी प्रकार के साहित्य की माँगहोतीहै। इस 
दृष्टि से प्रावश्यक है किं पुस्तकालथो मे पुस्तक चयन के प्रति निर्चित नीति निर्धारित 
क जानी चाहिए ! पुस्तकालयाध्यक्षो को निर्चित्त करना चाहिए कि उन्दे किस 
प्रकार की पुस्तको का चयन करना टै जिससे समाज का हित हो सके ग्नौर पुस्तकालय 
की उपयोगिता भी वदे । 
इस सन्दभ मे हम सवप्रयम उपयातो को लेगे। क्या पुस्तकलतयो को 
उपन्यासो का चुनाव करना चादिए ? कुकर विद्धानो का विचार है कि उपन्यास 
केव मनोरजन का सावन हैँ तथा उनसे समाज का किसी प्रकार भला नदी होता 
है । श्रते पुस्तकालयो को कम से कम उपन्यासो का उुनाव करना चाहिए । इसके 
विपरीत ८००११ एव्व ए८९७ 1.09 के भरनुप्ार उपन्धासो मे पै्णिक साधन 
के रूप म भ्त्यन्त महत्वपूणं स्यान ग्रहण कर तिया है । लोकमत वनाने, प्रभितेखन 
करने तथा व्यक्तियो के विचार बदलने के यत्र केरूपम साधन होन की मान्यता 


५६ पुस्तकालय सगरठने एव घतरालन 


पराप्त करने काथय ष्सीको। प्रामाजिककं ग्यक्रिवग्रत पमस्याभरो गी प्रमिह्न 
विवेचना भ्रयया यामिक रौर जातीय प्रष्नो दते म्बन्धित उपन्यास मानवीय सम्बन्धौ 
कौ भलाई कर भरनेक फो प्रभाति कर सकय 13 एस दत्ते फो ध्यानम 
रखकर धृस्तकालयाष्यहा वे भरणा प्रदान 
भरच्छी सद्यामे पृ्तकलय के सिए डन सकते दै" जारत के कुक उपन्पासकासे 
फा प्रयास इत मन्दम मे उतल्तेवनीय है यवपि उनके उपन्यास प्रते दृष्टि मे एक- 
पक्षीय सिद्धान्तो व विारधारामो क ्रतिपादन कते है। किर नी भारतीय समाज 
के निमरिमे उनका योगदान मटत्परे है तया उनी उपशा न्दीकीजा सकती । 
मारतीय पुस्तकालय, भगवतीचरण वर्मा, यगत, विमल मिय के हिन्दी अनुवाद, 
नरेण मेहता, युलकराज भानन्द, भाचायं चतुरमेन भादि के उपन्यासे भ्रपने भ्रापको 
पुसज्जित कर सरत है । इमे मिरिक प्रेमयन्द येष उपन्याचकारो कातो सम्भर 
कलन होना प्त्यावश्यक दै । रेतिष्ा्िक उपन्यास भी जिनसे जनता को भ्रपने 
इतिहास व सस्कृति का सुखषिपरणं ठग से भमान होता है, शृस्तकालय की उपयोगिता 
वा सक्ते ह । 

उपन्यासो के प्रतिरिक्त भरग्य प्रकारके साहित्य के तिएुभी पृस्तकालयाष्यक्षो 
का निरिचित दष्क होना प्रावर्यक है । वदक्रितीभी दमे विवादग्रस्त विषय 
र लिखित पुस्तको कोन सुने जिसमे तेखक ने हो प्रपवा उसने उस विवाद 
केएकही दत्र को उत्तेननात्मक ढय से लिखा हो । 


पुस्तक्रालः प्व की पुस्तको प्रबरण्य उपलन्धर 
चाहिए जसे, साम्यवादी घोषणा, भररसतरके लेखो का; सफलन आदि । 
के चुनावके सम्बन्ध मे किती भकार का राजनीतिक 


पुस्तक का भ्रूल्य छेनावेका मुख्य निषरिक तत्त्व होना चाहिए । एसी पुस्तके 
जिन्हे केवले मात्र मनोरजन व उत्तैजना पदा करनेकेलिए्‌ लिखा गया हो, पुस्तका- 
है। देसी पुस्तकों 


सार्वजनिक पृस्तकावेय समाज के भरत्येक वर्गं की सेवा करते दै! ब्रत. 
षा दृष्टिकोण श्रपनाना 


पस्तकालयाध्यक कौ नाव करते समथ 


को पृस्तक चाहिए 

भिस्ते सभी वरणो को समान रूपसेलाभे ढो! एकव की सवुष्टि के लिए अरन्य 
वर्गोकेहितोका कनिदान पुस्तकालय के सि्‌ हानिकारक दोगा। 

लोकमतर समय तथा परिस्थिति के साथ-साथ परिवत्तित हता हतर है। 
शिक प्रवेष श्रयया चखोरी-सी पटना चम्बृणं सोकमत प्रर अभाव डत स्रकती दै 1 
पृस्तकातय भी इस भावेश, समय व प्रिस्थितियो के भभव चे वुत्त नह र्द स्करते। 
इस परभ पृस्तकालयाष्यक्न को सचेत रहना चादिए कि इत्र भकार का 
किक प्राव स्तक नावं पर मनाव इतेके किए वतमान वमविष्यङ़े विषाद्‌ 
सेभला नहीहै। 


पृस्तक चुनाव एव सग्रह १७ 


भरन्त मे पुस्तक दनाव उपयोग, सन्तुलन एव पाठको कौ अध्ययन सम्बन्धी 
प्मभिर्ची का ्रध्ययन कर होना चादिएु 1 


पुस्तकालय मे जव तक पुस्तक की माग अधिक न हो रथव ग्रन्य किसी 

कारण से ्रावश्यक न होः किसी भी पुस्तक का पून द्ुनाव नही होना चाहिए 1 
पुनः द्ुनाव पुस्तकालय के सम्मुख विकट समस्या है 1 वहुधा एक ही पुस्तक के लिए 
अनेक पाठक एक से अधिक वार सुशावदेदेते ह अरत ॒पृस्तकालयाष्यक्ष के लिए 
शआवग्यकंहो जाता कि वह द्नाव को श्रन्तिम खूप देनं से पूवं श्रच्छी तरहसे 
देखलं कि पुस्तक पहले से तो पुस्तकालय मे नही दै अथवा उस पुस्तक के लि्‌ 
्रादेशती नहीदे दिया गयादै। यह भी सम्मव है किं पुस्तक पुस्तकालय मे 
श्रा गड हो तया उसे पुस्तकालय मे उपयोग के लिए पुस्तकालय प्रक्रिया्नो दवारा 
तंयारकियाजार्हारो श्रौर वह्‌ ्रमी तक्‌ पाठ्कोके उपयोग के चिएु उपल्य 
नकीजासकीहौ। इस परीक्षण प्रणाली के लिए पुस्तक चुनाव पत्रक प्रणाली 
उत्तम है । इस प्रफाली के अ्न्तगेत पुध्तकालय कर्मचारी सुाव अरति टी स्व प्रयमं 
उस सुम्राव के विवरण पुस्तक चुनाव पन मं अद्धि कर देता है । उसके उपरान्त 
पुस्तकालय कर्मचारी रेते पतरौ को वणं क्रम मे व्यवस्यित करसरूची पत्रकौसे जांच 
कर यद्‌ निर्धारित करता द कि पुस्तक पुस्तकालय मे पहले से ही तो उपलब्ध नही 
ह । उसके पश्चातु वह वचे इए प्रको को पुस्तको के लिएु दिए गए श्रादेश पवक 
मे, जोकि पूर्वं व्यद्वित होते है, जांच करता है! यदि पुस्तक का पटतेयेही 
अदेश विया गया हो तो उस्र प्रक को रद कर देता दै । भरन्त मे वह्‌ वचे हए पत्रको 
की जांच पस्तकालिय मे आई हई पृस्तको के पवको से करता है रौर मदि पुस्तक 
पुस्तकालय मे आई होती है तो पुस्तक चुनाव पत्रक रह्‌ कर दिया जाता है तथा वचे 
ईए प्तक ताव पचक अदेश पत्रक का स्यान ग्रहण करलेतरहै) इतके उपरान्त 
पुस्तक का प्रादेश पुस्तक विक्रेताको दे दिया जाता ह । पुस्तक चुनाव पत्रककी 
रूपरेखा निम्न प्रकार की हो सकती है -- 

क्रमक समक पर्प्रदण स० रत्याह्रण सण 
लेखक 

पुस्तक का नाम 

सस्करणु अ्रणवा प्रका का यं 
ग्रन्थमाला भ्रादि प्रकाजितं मूल्य 
स्थन व प्रकाशक 

भ्रनुरोधित 

खद 

भनुदान पुस्ठवालयाध्यल का ब्रादेषं 

यह पुस्तक चुनाव प्रतर पुस्तक के भ्रनुरोध भ्रयया सुमावसर तेकर पूस्तक 
कै पुस्तदावय से प्रत्याह्र्ण तद उपयोगो दै तयद ुस्दकादय कर्मचारी इसका 


विवि उपयोग कर पृर्तदो की पुनरावृत्ति हेनये का रेश्यिदी चराय हौ उनका 
समयभी ब्देगा। 


भक शुस्तकालयं संगठन एवं संचालन 


इस पचक का पृष्ठ जाग नी पृस्तकालय कर्मचारी के तिएु उपयोगो है। 
यहं उसे किसी मौ समय पुस्तक के विषय मे पुस्तकालय सम्बन्धी महृत््पूणं सूचना 
देता है 1 इसका नमूना इस प्रकार है “-- 


ता 

कायं दवाय कव मूल्य 
परीक्षण भारतीय मुद्रा 
परिग्रहण बिदेशी मुद्रा 
भरुमताम के लिए पास श्रदिश स०्वंदि० 
वर्गीकिरण वित्त स०्वदि° 
सूचीकरण वाउचरसण्वदि 
फलक मे भेजी 


पृस्तक चुनाव कै सम्बन्ध मे पृस्तकालयाध्यक्ष कौ यह्‌ भी ध्यान रखना 
श्रावश्यक है कि उसके पास पाठको कौ श्रसीभित मागकी शतत के लिए सीमित 
साधन है । उसे इने साधनो का उपयोग सुव्यवस्थित ढग से इस प्रकार करना चारिषु 
जिससे कम से कम व्ययमे प्रचिकतते प्रपिकं पाठको करो लाभ पुन सके । पृस्तकर 
नाव का कायं प्रतिदिन वयं के ्रारम्म से श्रन्ति तक होना चाहिए तथा पुस्तकालय 
मे सभी क्षेत्रो की पुस्तकें आनुषातिक दग मे प्रानी चाद्रे । देषा न हौ कि पुस्तकालय 
किसी भी क्षत्र मे पिच्ठडा रह जाए) ५ 
अन्तिम निय पर पटवन के उपरान्त पुस्तक की उपलन्धि के लि्‌ भ्रावश्यक 
है कि पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तक का श्रदेश किती पुस्तक विक्रेता कदे; भ्रपिकाणः 
पुस्तकालयो मे पुस्तक विक्र ता की नियुक्ति मूल्य ताल्लिका ममाकर की जाती है} 
मनेक विक्त तओ मे से जि्की भ्रूल्यं तालिका पुस्तकालय के लिए उपयोगी होती है, 
उसौ को नियुक्ति स्यावी विक्रेताकेखूयमे करली जाती है) यययि इसे प्रकार की 
प्रणाली प्रा्िक इष्टि से लाभकारी है परन्तु उसमे भी गम्भीर दोष है । पुस्तकालय 
वहुधा एसी पुस्तको से जिन पर विक्रेता को कम कमीशन भिता है, चचित रे जति 
है । यह्‌ श्राविष्यक है कि इस प्रकार कै नीति होते ए भी अच्छी पुस्वकोको जहां 
से भी उपलब्ध हो सके, क्प करलं \ श्रधिकाशः ग्रकाणक वुस्तकपलयो को उचित 
दर पर कमीषन देते ह । ्रतः पुस्तकालयाव्यक्ष सीषे प्रकाशको से भी सम्पकं 
स्थापित करे, जिते पुस्वालयो को आर्थिक लाम भी होगा तया उचित पूष 
भी उपलन्ध दो सकेगी 1 
पुस्तक के लिए अदेश भेजने रो कई प्रणातियां दह, परन्तु भ्रविकतर सुविधा 
कै कारण पुस्तकालयाध्यक्न दनी हई पुस्तका कौ सुची टाइप करा कर्‌ विक्रत्राके 
थास भेज देते ह तथा विकक्ता पुस्तको को पुस्तकयलव म पहुंचा देता दै । हस सम्बन्ध 
मे ध्यान देने योग्य वत्त दै कि प्राय" समी पुस्तक विकते ता श्रदेश दी गई सभी पुस्तक 
को उपलब्य नही करा सक्ते हँ 1 देसी पुस्तके क सम्बन्व मे रागे कार्यवाही करे 
की भावश्यक्त्ता होती है) इस कमी को दूर करने के लिए भधिकाश पुस्तकालय 
कुम्तकू सूयी की दो प्रतियाँ पुस्तक विक्रेता के पास भेजते है । पुस्तक बिकता इनम 
ढे एक प्रति त्तो भरपने परस रस वेता दै तथा दूसरी यति एर म्रवण्यक निर्दय धद 


पुस्तक चुनाव एव सग्रह ५६ 


पुस्तक भेज दी” “एक माह पश्चात्‌ भेजी जाएगी, 'स्टोक मे नही है", “शीघ्र 
भिलने की सम्भावना नही है, “अप्ाप्य है" श्रदि लिखे कर भेज देता है, जिसस 
पुस्तरकाल्याष्यक्ष व॒क्मचारौ श्रन्य उपयुक्त कार्यवाही कर सके! इस प्रकार 
पुस्ठकालय मे सभी प्रकार कौ इच्छित व प्रादेशित पुस्तके उपलब्ध हौ सकेगी तया 
फेसान दहो सकेमा किमाग होने पर भी पुस्तकालय मे पुस्तक नभ्रा सके । 
पेहदय, 

सलग्न सूची मे वरत पुस्तको को इस पुस्तकालय मे दिनाक ^ , ^ ^ 
तक भेजने की कृपा करे तथा पुस्तको का विल (ती? प्रतियो भ) साय मे भेजें जिससे 
शीघ्र भुगतान किया जा सफे। 

भवदीय, 
पुस्तकालयाव्यक्ष । 

नियुक्त स्थाई विक्रेता को इससे प्रधिक सिखने की प्रावश्यकता नही होती, 
क्योकि नियुक्ति करते समय उसे भली-माति सममा दिया जाता है एव बह इस 
सम्बन्ध मे सभी प्रश्याघ्नो से भ्रच्छी तरह परिचित होता है । परन्तु अरन्य विक्रताग्रो 
वै पुस्तक ग्रादेण मे सभी शतो का लिखा होना भावस्यक है, जिससे भविष्य म किसी 
प्रकार का गडा होने कौ सम्भावना न रहै । देते भ्रदेशो मे समान्यत निम्नलिसितव 
शतो को सिख दिया जाता दै -- 

(१) पुस्तको का नवीनतम सस्करणए भेजा जाए । 

(२) प्रत्येक पुस्तक कौ केवल एक प्रति ही भेजी जाए, जवतक अन्य निर्देष 
नद्यो। 

(३) विल के अन्तमे प्राप यह प्रमाख-पनर देगे किं पुस्तको परर केवल 
प्रकाशक द्वारा निर्धारिते मूल्य ही लिया गयाहे। 

(४) इम्तेण्ड व अमरीका मे प्रकाशित पृस्नकं जो इस समय श्रापके स्टोक 
मनही दह व भारत के श्रन्य पुस्तक विक्रेताश्रो के परास भी उपलब्ध 
मही हो, प तीन माह के अ्रन्दर भेज सकते दँ । रेसी श्रवस्थामे 
श्राप पुस्तकालयाध्यक्ष को दवं सूचना भेजेगे । 

(५) पस्तक सूची की दो प्रततियां सलम्न हँ! उनमे से एक प्राप श्रपनै 
उपयोग के लिए रसँ व दूसरी पुस्तकालय को भावश्यक निर्देश अर्थात 
“पुस्तक स्टोक मे नदी है", “. ...दिनिमे भेज देगेण, “श्रप्राप्य है", 

* विदेश से ्म॑ग।ई जाएगी, भादि लिख कर मेज दे । 

(६) पुस्तके रेल्वे पार्सल से भेजी जाएँ । पार्सल पर गनै वाला व्यय 
आप ही वहन करेगे । बी° पी पी° दारा को पुस्तक न भर्जे न्यथा 
वापस करद जाएमी ॥ 
यदि पस्तकं निर्घारिति खमय तकु न भेजी गई तो वची इई पुस्तको का 
ग्रादेण रद्‌ समम्पा जाएगा । 
यदि भेजी हई पुस्तकं अ्रदिश पतं म र्वारित पृरस्क से मिन हई चथा 
उसम श्रन्य दोप पावा गया तो उस पुस्तक को श्रापके व्ययं पर वापस 


{७ 


।४- 


1 


विलमेसतेउस शृस्तके को काद कर पुगतानं 
लिए पास कर दिया जाएगा 
स्यान के प्राघार पर इन णतम परिवतंन भौ ज्यजां 
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ग्रन्थ प्रक्रिया 








ग्रत्थ प्रस्य क तात्पयं उन प्रकियाग्नोसे दै जिनके द्वारा पुस्तक विक्रेता 
से प्राप्त होने के पश्चातु पुस्तकालय फलक तक पदे तक के लिए तैयार को जाती 
है । पुस्तक निम्नलिवित प्रकियाघो से तयार की जाती दै -- 
(१) भ्रादेश प्रक तया विल से पुस्तक का परीक्षण 

नई पुस्तको कौ प्राप्ति के साय ही उनका विल के साय जिसे पुस्तक विक्रेता 
नै पुस्तक पासंल के साय अ्रयवा सिफाफेमे ग्रलमसते मेजा होगा, परीक्षण करना 
चादिए्‌ । इस वात का भीः ध्यान रखना चादिए करि विक्रताने विल मे पूस्तको कां 
सही मूत्य लगाया है तथा सही कमीणन दिया है) श्रदेश पक से परीक्षण करते 
समय पस्तकं के लेखक, भ्रख्या, सस्करण, मूल्य प्रादि परं विशेष ध्यान देना प्रावश्यक 
ह । यदि कही कोईकमीदैतो उते ठीक करवा तेना चाहिए । 
{२) पुस्तक का भौतिक परीक्षण 

श्रादेश पञ्चक तथा विल से परीक्षण करते समय ही, पुस्तक के भौतिकं तत्त्वो 
का पूस्तको षी भौतिक पूता कौ ष्टि से परीक्षण करना भी प्रावश्यक है । कभी- 
कभी पुस्तक मार्गं मे विकृतं हो जाती है श्रथवा जिर्दसाये की अरसावधानी से पुस्तक 
काको माग पूस्तक मे लगने से रह्‌ जाताटहै श्रधवादोवार लग जाताहै। इस 
भकार की एव भ्नन्य किसी कारण से रह गई श्रपण पुस्तक को पस्तक-विक्रता को 
वापस भेज देना चाहिए तथा उसके स्यान पर पुस्तक कौ नई प्रति ्रानी चाहिए 
यदि वह ठेसा नं कर सके तो उसे प्रत्यय पत्र (९५८ 7०16) भेजना चाहिए, जिससे 
पुस्तकालय विल-का भ्रुगताने करने से पूर्वं उस्र प्रथवा उन पुस्वको कामूल्यकाट 
सके) 
(३) परिग्रहण (4८८८5507) 

पुस्तकालय मे प्राप्त दने वाली, छ्य कौ गर्‌ ब्रथवा उपहारमे मिली, 
भ्व्येक पुस्तक का लेखा रखने फे लिए स्टींक रजिस्टर दता है जिसे हम परिग्रहण 
पजिका कटे हैँ ! इसमे प्रत्येक पुस्त को क्रमसे द्जं कर उते कम सख्या प्रदान 
करते ह जिसे हम परिग्रहण स्या" कहते है । परिग्रहण पञजिका का स्वरूप लेजर 
प्रयवः प्रको {<भप्तञ) ये हो सक्ता है । परिग्रहण का तात्पयं किसी भी पुस्तक 
कै विषय मे पुस्तकालय मे श्रिग्रदण होने से प्रत्याह्रणा तक का विवरण प्रदान करना 
दै । परिग्रहण पञिका मे सामान्यत षरिप्रहृण सस्या, लेखक, ग्ाख्वा सस्करण, (१४५५ 


स्थान व प्रकाशक, मरकाजन कौ तिथि, खण्ड स्या, भूत्य, विकताकानाम क पता, 
मिल्द, आकार, वाञचर सस्या व दिनाफ, फमक समक (८11 पण्य), परिग्रहण 
की तारीख एव भत्यादरण का दिनाक दिया जाता है। 

परीक्षके उपरान्त पृस्तकै विल सहित परिग्रहा करने वति को 
ददी जाती है। वह्‌ पृस्तको को पित के अनुसार ग्यवत्यित केर पचि मे 
एक-एक कर दज करता जाता ३ै तया प्रत्येक पुस्तकको परिग्रहर सल्या प्रदान 
करता रहता है । बहायके सम्बद्ध परिग्रहण सख्या को पृस्तकके गख पृष्ठ के पीये 
मतयाक्ीभी युत्त पष्ठ पर॒ जिसका निरय प्रत्येक करता 
दै, अकिति करता है। परिग्रहा सस्या को बिलमे शृस्तक केनामके सामने बाई 
शरोर भी अकिति क्या जाता है । परिग्रह सहायक विल पर्‌ करताहैकरि 
पृस्तको को परिग्रहश परजिका मे श्रकितिकर लिया पया है । इसके भ्रनन्नरषिल्को 
परगतान के लिएु स्वीकृत कर लिया जाताहै। 
(४) वर्गीकरण 


करने की प्रतरिया को वर्गीकरण कहते ह । पुस्तको स्थतदढगसे 
एकन करते है । पृस्तकालयौ मे को की न्यवस्थाके लिट्‌ अनेक वर्गीकरण 
्रयालियोका भ्राविष्कार त्राह! किसीभी वर्ीफकररा प्रणाली से पुवं 


(१) मेतविल इगु की दशमलव वर्क्ररण प्रणाली 

(२) चाल्सं रामौ केटरकी प्र्ारशील वीकरण प्रणाली 

(३) लार री श्राफ काग्रेस वर्गीकरण प्रणाली 

(४) जे० डी° ब्राउन कौ विपयात्मक वर्गकिरशण प्रणाली 

(५) सावभौम दशमलव वर्गीकरण प्रण्रली 

(६) एष° प्रार० रभनाथन की दविविनदु व्रण श्रणातली 

{७) हेनरी एवेसिन न्स की ग्न्य वर्गीशूरण प्रगती 
वगक्रि एवं प्रन्थाक देना 

परिग्रहण के उपरान्त पुस्तके वगंकारके पास प्ट्वती ह। वर्यतर पुस्तक 
का विषय निर्घाररा कर्‌, निधारिति वर्गीकरण प्रणाती एव ध्न्य सहायक चते 

मची से सम्बधित का म्रध्ययन कर्‌ मावश्यके वर्गा 

(८1455 पवणन) प्रदान क्ताः है एव उस्म उचित स्वान परर म्रक्रित 
करता है । 

वक्रि निरि के नादृ व्ंकार ग्रन्याक (8०० प्वपप्य) प्रदान करता 
है । प्रन्पाक निषरिसमे निम्नलिखित भरणातिया मुय खूप मे सहायक ह -- 

१. कटर तेसक समक 

२ कटर सनवान तेखक सारणी 

३. स्देनते जास्ट क्यौ तेसक सारणी 
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४. यैव चे चेखक् तारो 

४- दिखक् उम्र खक 

€ रगनायन उराग्ने 

इ भद्र निरोप दमाद्धः एब अन्धाक को नुख एृष्ठ के सोदे के देन्त्लिये 
क्रेत ह 1 इत खन्दष्ठ >े दष्यार १० का भये चदत्येसून सूरे ! 






वर्योरया पुस्छक का एक ने स्प्यन निधपरेर करता है उबर सूम्येभेर्से 
विभि न्यानो पर परा या चतस है! 
ग्रन्यनूत्रौके क्प 

उवं प्रन यह निरय तेना होता है कि पुस्तकतय मे किति सार शौ सुते 
प्रपनाईं जाय भार्‌ वह भ्रनुवये सूयो पवा सर्दानुदयं सचे टोगो । सयीनुदरी धौ 
क भरन्तरमेत बिखम लेखक सतेख ही भुरूय सतेख दोतय दै ससेलो को स्वस्था भरनुरसं 
छमनकतौ जानो है} भ्नुदनं सुची के घन्तयेत चतेखो रो स्यवस्था वभोकरण ऽरप्सी 
क प्रनुपरार को जानी है । 
सूरीकस्ण घटिता 

इख्के अनन्तर मुख्य हिपय पुस्तरालय द्वारा सूभोकरण सहिता पपपमेके 
विपव म जिने उचित घतचेख बनाए जा सरे, निरोप सेये दे 1 सपेभात्य भूपोकस्थ 
सहिता निन्नतिित है -- 

१ एग्लो-भमेरिकुन सूचौकरण सहिता 

२ सर्वानुवर्णी सूयी के लिए रुूटर के नियम 

३ एसशध्रार० रगनायन कफो अनुयमे सूचीकरण सहिता 1 
सूचीकरण प्रक्रिया 

भूचीकरण सहिता के नियमो रे प्राधार पर मुस्थ ससेख गाया जाए । भुष्वं 
सलेख म पुस्तक से सम्बन्धित श्रधिकतम सूचना होती ए \ पुरू सेस पक पे पृष्ठ 
भाग प्रर उत्त पुस्तक फ सम्बन्ध मे भ्रन्य सतेखो तपा निदेश सूचऱ प्रो का सेत 
होता है 1 यह्‌ हमे वतीता है कि किसी पुस्तक के कितने सहायकः सतेख तैयार किए 
गए ह । इसी प्रकार प्रत्येक पूस्तक के लिए फलकं सतेख (5111८ ८०५) भी बनाया 
जाता है । इस सम्बन्ध मे ग्रघ्याय ११ मे षिस्तृत वंन क्रिया गया है । 
(६) मुद्राकन 

सूची पत्रको के वन जाने के पश्चावु पुस्तक मे विभिन स्थानो पर पुस्त थं 
भ्रा श्रित की जाती है । इस प्रकार की गुदा मुखपृष्ठ के पिच गुप्त पृष्ठ ५९ [भगे 
भ्यके पुम्तकालय निर्घास्ति करतः है तया तीसरी पुस्तक के प्व भे, प्रेस हो १ 
है । प्रत्येक मुद्रा लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए वि" भु कषर+ स्मे 
भरक्तिरौ, 
(७) नाम पत्रादि लगाना वणन) 

पुस्तक पर मुद्राकन करने के उपरान्तं पुरत धर ५ ॥ ५१११ 711१ 
जाते द । प्तक पर्‌ अरधिरूतर निम्नलिनित तेनु समा "षे | 


५ 


द पुस्तकालय सगठन एव सचालन 


र) पुटे का लेवुल (&०० 1.४०) 

इये पुस्तक कृद पर एक इच की ऊचाई पर चियकरते हे । यदि भुस्तक 
भ्रन्िक पतली हो तो उसी स्तर पर पुस्तक के प्रायरण पृष्ठ पर विपकाते है। 
वि) पृस्तक पर्णी @००]८ ९126) 

ग्रधिकततर इसे भ्रावरणएषृष्ठ कं पी वाई शरोर सवसे ऊपर चिकाय जाता है। 
(स) तिथि पर्णा (५९ 571) 

इसे भ्रावस्ण के पृष्ठ भाग के सामने वपि पृष्ठ प्रर ऊना मे विपकाया 
जतत है! 
(द) ग्रन्थ वैली (89०]८ एण्लुल) 

ग्रन्थ पत्रक (००१६ (र) सखन के लिए पृश्तक के श्ावरणा पृष्ठ के पी 
नचि कीग्रोर इसे चिषकाया जाता है! 
{८) पृटठे एव लेवु्ञ पर वर्गाक श्रादि का लिखना 

चमक समक (८411 पेदण्णफल्यो को पदे के लेवल पर वियल्ली के कलम 
(8५पाॐ) से भ्रयवा प्रच्छी प्रकार की रोशनाई जसे रीन्स इक से लिखना चाहिए । 

स्तक पर्णीं एव तिथि पर्णी क निर्धारित स्वनो प्र परिग्रहण सद्या तथा 
क्रमक समक का ललिग्वम। चाहिए । ग्रन्थ पत्रक पर ओी क्रपरक समर परिग्रहण सद्या, 
तरेखक एव श्रास्या लिखना चाहिए । 
(६) पलक पर भेजने से पूव परीक्षण 

पूस्तक को फक पर भेजने से पूव म्रन्तिम परीक्षण किया जाता है! यह्‌ 
काय पुस्तकालय का वरिष्ठ सदायक करता दै नोक्ति प्रत्येक प्रक्रिया मे निपुखु होता 
है । चह कौ गड्‌ प्रलथेक धरक्रिया का निरीक्षण केर यहं निचित करतेताहै कि किसी 
प्रकार की कमी तोही रह गईदै। 
(१८) प्रक्रिया के मघ्ये प्रमाण [ल 

सामान्य पुस्तकाय कायकलापो के मध्य प्रत्येक पुश्तफ़ पर पुस्तक विक्रेता स 
प्राप्त हानि से फलक पर पटरंचने तक पुस्तकालय के स्वामित्व का प्रमाण होना 
्रावश्यकहै! इस प्रकार का प्रमाण प्रत्येक पुस्तकालय मे भिन्न होता है) भ्रनक 
पुस्तकालय प्रका सील का उपयोग करते हँ 1 जितत पृस्तक के मुख पृष्ठ कैः पचे लगा 
द्विया जता है तथा जस एक एक प्रक्रिया परख होती जातौ दै उस सील को सम्बधित 
सहायक भरत्रा जाता है । धक्रिपा सील का उपयोगे करने मे यह्‌ ध्यान रखना चाहिए 
क्रि सील चोटी व सरु दो! कु ्रन्य पृस्तकालयो मे पुस्तक का मूल श्रादेश पत्रक 
ही पूस्वक प्राप्ति के पश्चान्‌ श्रक्रिया सील का स्वान ग्रहा करनेताहै प्रकिया 
प्रमाण को रूपरेषदा पुस्तक चयन यद्रक को पृष्ठभूमि म पुस्तक चनव च ग्रह्‌ नामक 


अ््याययेदी ददद 1 


१० 


पुस्तकों का वर्गकरणं 








पस्तकं वर्गीकरण साध्य न होकर पुस्तकालय विज्ञान के प्रमु ध्येय की पूर्ति 
का साधनं मात्र है । पुस्तकालय विज्ञान का एक मात्र ध्यय पाठक व उसकी अध्ययन 


सामग्रौ के मध्य सम्बन्ध स्यापित कराना है तथा वर्गीकरण इस व्येय की परति मे 
सहायक दै । 


पुस्तकालय वर्गीकरणं का ध्येय पुस्तको को उनकी समानता व उपयोगिता 

के श्राधार प्र इस प्रकार व्यवस्थित करम है जिससे जिज्ञासु पाठको को श्रपनी 
वादित सामग्री सरलतासे प्राप्त हो जाएु। भ्राज सश्नारमे निम्नलिखित्त वर्गीकरण 
प्रणालियाँ प्रचलित ह ~~ 

(१) मेलवित इदे की दशमलव वर्गीकरण प्रणतो 

(२) वाल्सं ए० कटर कौ विस्तारभील वर्गीकरण प्रणाली 

(३) ला्रेरी प्राफ करप्रेस की वर्गीकरण प्रणाली 

(७) जेम्स डफ ब्राउन की विषय वर्गीकरण प्रणाली 

(५) हेनरी एवेतिन न्लिस कौ वाड मय वर्मीकरण प्रणाली 

(६) गूनीवसल दणमलद वर्फीकरण प्रणाली 

{७} रणनाथन कि द्विविन्दु वर्गीकरणं प्रणाली 


उपगंक्तं वर्भीकरण प्रणालियो मे से प्रथम भ्र्यापु मेलविल इयुकई की दशमलव 
चर्मीकरण्‌ प्रणाली तथा ग्रन्तिम ग्रयाद्‌ डा० स्मनायन की द्विबिन्दु प्रणाली भार्तीष 
पुस्तकालयो मे प्रधिक लोकप्रिय है । 
दशमलव वर्गकरणं प्रराली -- 


मैलविल डय्‌ ई कौ वर्गीकरणा प्रणाती म ज्ञान के सम्य क्षेत्र को निम्नलिखित 
६ विभागो मे विभाजित कियाद । रेसी अध्ययन सामग्री, जो इनं ६ विमार्मोभमेसे 
किसीभी विभागम नही रलीजा सकती है, उसे सामान्य कृति {उण मा४) मे 
रखा गया है । जंसाक्रि निम्नलिखित तालिका दे स्पष्ट है -- 

००० सामान्य कृति (जलाल रध्य) 

१०० दशंन्‌ (ए1०5ग्फफ) 

२०० धमं (रएनााह०य) 

३०० सामाजिकः ज्ञान {5०००3} ऽ८ा८८) 


६६ 


पुस्तकालय सगठने एव संचालन 


४०० भावया जन (.प्प्टणऽ८व्ड) 

०० शुद्ध विज्ञान (एा० ऽत०८०८छ5) 

६०० व्यावहारिक विशन (2114 9०४८००८३} 
७०० कलां (45) 

६०० साहित्य ((लरणाठ) 

६०० इतिहास {्र151०४)} 


इस्रफे उपरान्त प्रत्येक विभाग का विभाजन निम्न रकार किया है -- 
००० सामान्य कतिया (छउक्ण्ल थ) 

०१० वाडमय सुचियां (81011087200108) 

०२० पुस्तकालय विज्ञान (14) ऽधात्यण्ट) 

०३० सामान्य विश्वकोश (00४० &10#०1०6419) 

०४० सामन्य सगृहीत निवन्ध {छद्पलाद। (गाल्नत्वं एऽञव४ड) 

०५० सामान्य पत्रिकाए (उलाला०ा एलपणवाव्धाऽ) 

०६० सामान्य सभा समिति (उपला §0०९{168) 

०७० पत्र सम्पादन क्ता (10772115) 

०८० सगृहीत कृतियाँ (०11८01०4 ०) 

०६० दुष््राप्य पाण्डुलिपि पुस्तक (१९.३८ 80०15 & 24870४5071015) 


इसके पथवातु भी प्रत्येक उपविमोग को विभाजन किया दै, जैसा कि निम्न- 


लिखित उदाहरण से स्वष्ट है -- 


०२० पुस्तकालय विज्ञानं (107) 501९106) 

०२१ स्थापन वे ध्येय (518015८१ & एपा‰०ऽ) 

०२२ भवन (एष्व) 

०२३ सरकार व क्ेचारौ (6णश्थप्र्हय{ & एलऽठपात्‌) =, 

०२४ पुस्तकालय उपयोगं के नियम्‌ (एच्छणछपऽ णिः एड का [ज््रालर) 

०२५ सगठ्न व संचालन (10318दद्णला & @फल६॥५प 

०२९६ विशे पुस्तकालय (ऽष्छा० [तणिपा168) 

०२७ सामान्य पुस्तकालय (छ८णला य जा 9165) 

०२८ श्रध्ययन द ब्रच्ययने सहायक {१२९०617६ 270 76401 ^1त5} 

०२९ साहित्य प्रणाली तया श्रम सहायक (जाला) 4९111008 भवं 
1.20 ऽ०श्लयञ) 


स प्रकार हम देखते हँ कि दसमलव अणाती मे विभाजन १०२१० 


हभ्रा 1 


इसके ब्रतिरिक्त इस श्रणाती मे सामान्य विभाजन {हन शणो 


भ्राली क्ते मी अपनाया गया है! इन विनत्नको क उपयो किसी मी षियय, 
विभाजित व उपविभालित विषय के साय किया जा सर्वा टै! सामान्य विभाजको 
केलिषु श्रतोक श्रकं ०१ दे ०€ वक दै, चिम्नतिदित विवरण अधिरु स्पव्ट दैः-- 


१ 


पुस्तको का वर्गीकरण ६७ 


सामान्य दिभाजक 
०१ द्धन, तिढान्त (ए.10800प५, ल्ग) 
०२ कूपरेला, दैण्डवुर, डादजै्ट प्रादि (0०८१४९९, पतपत४००१९७ ०८) 
०३ कोश, विषुवक्तो् (116110037168, ८10४01064145} 
०४ तिवन्ध, भाषण {८582४5, 1.6 पा९ऽ) 
०५ पतिका {एल1०416318} 
०६ सभा, सपरिति भादि (078715411075 & 5066115} 
०७ शिभा, प्रघ्ययन (§(पठ४ & (लवन) 
०८ सग्रह (011८010115) 
०६ इतिहास भ्रीर साधारण स्यानीय्‌ व्यवहार (प्राण & 1.0५9॥ 
¶ल्वपलाप) ४ 


यह सामान्य विभाजक प्रावृश्यकतानुसार समी मुख्य शीपंको के साथ लगाए 
जा सक्ते ह । 


द्विविन्दु वर्गीकरण प्रणाली 

डा° रगनायन ने समस्त ज्ञान सागरः को दस गुख्य विभागोम बांसुदै,वे ईस 
प्रकार रै--- 

१.१ प्राकृतिक विज्ञान (पिकप7०। ऽ6ला६९6) 

ट गरित शास्त्रीय विरात (11141८० ०{1५३] ५००९४) 

82 भौतिक विज्ञान (९४51021 5९16065} 

५ जँविक विज्ञान (8101081631 §०५९०९९४) 

ष उपयोगी कलाएं (15०५] 4+715)} 

242 मानविकी एव समाज विज्ञान (किा87111665 270 80011 

56161668) 

1424 मानविकी (परणा21111165) 

42 साहित्य व भाषा (तल प्राल ००५ [एहपा511565) 

22 घर्मं व दर्शन (रिनाा्0 & 11050011) 

82 समाज विज्ञान {5००३1 3५16००८5) 


इसके पश्चाद्‌ प्रत्येक विभाग को उपविमागो मे विभाजित का गया दहै 
तथा उन उप-विभागो को मुख्य वग कृ गया है । यह्‌ मुख्य वग दस प्रकार ह -- 


॥\} गित १.1...) 

८ भौतिक शास्त्रे {2895165} 

9 दूजीनिर्यरिग (्ण्डपल्लष्ट) 

४ रसायन शास्त्र (ललाप) 

८ भ्रायोभिकी (1९७1०६>) 

प्र॒ भ्रू गरं विज्ञान {6००1०} । 
प्रम खनिज विज्ञान (ष्ण्णणड) 

1 वनस्पति विज्ञान (8०14) 


६८ 
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+ कपि विज्ञान (क्व्माणन) 
प वन विकचान (ण्ड) 
4 जीव शास्त (2०गण्)) 
ए पशुपालन (लणण्यततण्ण्व) 
१ त्विकित्सा वि्षान (॥4दन०९) 
प (शिप ०००४००5) 
| ॥ आाच्याटिमिक श्रन-{ऽिपण्म 0. & 
भूति तथा मूर प्र४ऽपनञ्ण) 
विद्वान 
॥। ललित कला (ए. 6145) 
0 साद्ित्य (प्लमण्ट) 
ट भाषा विज्ञान (रण्५७५०९) 
01 सूलिषि (लम्ामणम) 
एए5 ब्राणुलिपि (आ०पकणत) 
ए06 टेकण (जनपपण्ड) 
ए सवार सिढान्त (ल्म ०५००) 
२ चमे (हन्त) 
दि दर्शन (रणाग्रे) 
8 मनोविज्ञान (एनष्नण्डो) 
१ शिक्षा सास्र (६6५००५००) 
पए भूगोल (उच्व्छम्ण) 
॥1 इतिहास (प्रा्थग) 
द राजनीति शास्त्र (एनाप्लम्‌ §016006} 
> प्र्थशास्त्र (त्प) 
श समाज णस्व (न्नगण्डः) 
शर समाजिक काय (8००) अण) 
(4 विधि शास्त्र (3) 
सन भुख्य गों के ० रगनायन भी को 
स्यान दिया दै, परन्तु प्रणाली म सामान्य प्रकारके: 
(१९) पुरः व्युक्त कोम स्यान वयु पू हणा 
{५ गणाच्य्ण ¢्णि9) 
(२) पः केवल स्यान न्युक्त 
चाद दोगा {६ यणाच्ञणर कषा म्लः 5) 
(३) फुः न्युक्त उपयोग समय ब्युक्त के 
दोगा (^ 1 8. ॥१। 
उपयोग ५ के बाद 
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(५) उत्तर्स्यानीय (1041०) सामान्य व्युक्त (ए वपल 15०1215) 

(९) उत्तर स्यानीय व्यक्रितद (एल ऽण्भी9) सामान्य ब्युक्त (एल 
50113111 {59216} 

(७) स्यान ब्युक्त (57106 15०14165) 

(८) समय व्यक्त (पात [5०1०{९5) 


पुरस्यानीय सामान्य ब्युक्त (^) जिनका उपयोग स्यान ($१५८८) से 
पते हो सकता दै। 

४ वाटूमय सूचो 

€ पुस्तक अनुक्रमणिका 

५ तालिका 

€ फार्मुला 

प मानचित्र 

{८ विश्वको तथा शब्दकोश ४० पाठ्यक्रम 

ए पदिक ४3 सारण 

9 सामयिकी ५4 प्रभिप्राय 

7 समा समिति कावंक्रम ४? विचष्ट प्रध्ययन 

५ इतिहासं ॐ सक्षिप्त विवरण 

५ जीवनी 

> कृति, सग्रह भादि 

# शिक्षण का भरोप्राम 

पुर स्यानीय सामान्य ब्युक्त, (^) जिनका उपयोग केवल स्थान (31) के 
पश्चातु टौ सकता है । 

¢ प्रशासनिक रिपो 

$ गरनापः (केवल पश्रिका्रो के साय) 


फुर स्थानीय सामान्य बव्युक्त (९८7) जिनका उपयोग केवल समय {गए} के 
पण्वाद्‌ हौ सक्ता है -- 


$ गणना ५ मूलं सामम्री 

४ कमीणनं रिपोटं ४५ साहित्य 

४५ सर्वे ४£ प्रया 

15 योजना ४7 पुरातत्व भ्रादि {47126018 ०९ } 
6 श्रादश् ४8 ग्रन्थ रक्षा गृह्‌ {470111५65) 

उत्तर स्थानीय सामान्य क्रियायुक्त व्युक्त (ए) 

४" गणना करा { भनुसधान 

02 चित्र बनाना 0 निरीक्षण 

४५ नापना 2 प्रयोग 


© तोसना 8 वाद विषाद 
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£ श्रालोचना 7 सूचना देना 

ए प्रार्यण (एप्व0ण्ट) ५ स्वे कना 

उत्तर स्थानीय (1/264०} व्युक्त के सम्बन्ध मे प्रभी खोज चल रही है फिर 
भी हम इसका उपयोय सामान्यतः कर सक्ते ई । सम्पूण द्विविन्दु प्रणाली को 
(ए)व) वना सक्ते दँ) देखा करनेके लिए ह्म {,) का विल लगाकर प्रगरेजी 
वणमा के फैपिटल अक्षर को छोटे (१२००१०४ 5209211) स्वरूप मे ` लिखकर एणा 
प्राप्त कर सक्ते है, जसे -- 

भेक्सपीयर के वाटको मे प्रेम 0111 2164,555 

उत्तर स्थानीय सामाय व्यक्तिप्व व्युक्त -- 


४ च्यवसाव & बौदिक सत्वाए 

¶4 सस्या ४ भ्रौदयोगिक स्यान 

{ श्रनुसधानात्मक ‰ व्यावसायिक सर्वान 

> निरीक्षणात्मक १ शंक्षसिक 

9 प्रयोगरात्मक ४ निम्न श्रेसी 

# विवादात्मक ४५ उच्चश्रएी 

7 ब्राश्रम ५ सरकार के प्रशासनिक विभाग 


्विविन्दु वर्गीकरण प्रणतौ को अधिक उपयुक्त व लयीक्ना बनाने के निष 
प्रणाती के प्राविप्कारकं डा० रगनाथन ने म्ननको विधियां मपना्् | जिनमे निम्न 
लिखित विधियां महच्वपुण दै-- 


< +< म ७ © = 


७ 


कालक्रम विधि (्षगगण््ाल्म ०6५८९) 

भोगालतिक दिधि {टण््भुगा1त०ा ००५५८९९) 

विय विवि {ऽ५४।९५६ ५५८९) 

स्मृति सह्ए्यक विधि (००११८ 2८४०९) 

वणा विधि (^10४2061131 06४८2) 

भध्यारोपणा विपि {ऽन षणण०प ०८१५९) ^ 
पाय प्रय व्यचस्या विपि {6145515 ०9०५४1४९} 


दुढदिपियापं द्वारा डा० रगनायाने ज्ञानकेषषेव म उप्र वात 
प्रनकानङ्‌ नएु विषया रे सिए तया यतमान विषया म स्यरितदीक्दणः ({०५।४५्‌ 
०२1५५२००) करन म वदद प्रप्र दरयद 3 दा० दमनायनद्मष्हनादैमि 
सम्पूण आन कपे फो पड पदवुप्रा {लवण 5) म यादा जा मम्ताहैतया 
प्रहर फिपयम निदि स्यु दन पद्वुपा स सम्बपिविकपिजाश्कगदै। व 
पद्‌ प्र ४४८ ६- 


क % ~ल = ज 


व्यनित्व {(.८४०01५19) दृद 
ददाप {>} वदद 

स्यि (पसह) प्ट 

स्यान {57८} पहूवू 

समद {५} पू 
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इन पहनुो को किती भी विपय के साय (80, [2], [५] : [ए]. [3] {7]) 
उनके विभिते सम्बद चिल्ल (८०पन्णण्छठ 0०) के साय तमाया जा 
सक्ता है । 

व्यक्ति प्रहु को जोडने के लिए 9 

पदां + +, ] र 

क्रिया „ + > 

स्यान ^ „+, 

सयु. # 

का उपयोग किया है । 

डा० रगनायन का कहना है कि पक विष्तेयरा {०८५॥ 21419518}, 

केच विश्लेषण, (2०900 27121515} 

तया प्रभिधारण।त्मक उपगमनं (ए०शणाढनाव] वाण्या) 

केद्वारा उन्होने सकेत प्रतीको (पपि००८०य5) के लिए श्रसीमित तथा 
भ्रसाधारण लीलापन प्राप्त कर्‌ लिया है। 


अ० रगनायन द्वारा प्रदतं प्रणाली का उपयोग सभी प्रकार के पुस्तकालयो 
मेक्िाजा सकता है। परन्तु उस्रका उपयोग विश्ववियालय, शोध व विशिष्ट 
पृस्तकालयौ मे भ्रधिक उपयोगी तया उत्तम है। 


वहुधा देषा गया है कि दरे पुस्तकालय यहां तक कि हाई स्रुल पुस्तकालय 
भे भौ केवेल एक दी व्यक्ति सभी कायं करता है । उपे पुस्तक प्रादेश से लेकर पुस्तको 
फो पाठक तक पटचाने कीचकियातक का सम्पुणं कायं करना होता है । रेसे व्यस्त 
कायकात भे यह सोचना कि पुस्तकालयाध्यक्ष वर्गकिरण॒ के सूम मिद्धान्तो का पालन 
कर सकेगा, उत पु्तकालयाध्यक्ष के साय अन्याय होगा । श्रत पेते पुस्तकालयाघ्यक्षो 
ी सहायता तया चे पु्तकासंयो को उपयोगिता को ध्यान मे रखकर हम पुस्तक 
यर्ीकरण तालिका प्रस्तुत कर रहँ ई जिसमे दशमलव वर्गीकरण प्रणाली कै श्रकं 
किति किए हृषु ह । 

दशमलव वर्गीकरण प्रणाली का चयन ठमने उसकी सरलता वं उपयोगिता 
के कारण किया है । चोट पुस्तकालयो मे पुस्तकालयाध्यक्ष इस प्रणाली को प्रपना कर 
भ्रपना समय वचा सफगे तथा इस वचे हए समय को पाठको की व्यक्तिगत सेवा 
भदाने करने मे उपयो कर सकंमे । 


नप्र, 05 
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सय्ध्यितं भम 

पारिया पूरन 

प्रामीणा ईष्यरदाद 

पे प्रष्णर (पर्मप्दिल ररव) 
प्रश्पम 

परमन 

पिरमा तरपा 'पषते प्रदेलरा 
मषाननं 


दादरी प्रत रस्पाख प्यं 
प्न्य पादरी प्ररेन श्यं 
ई पिप्मा 

ईषां सामाग्रिक पर्मनाप्छ 
सरकार्‌ तेषा मगय्न 

परिग्ाम पपपि तया रविर्‌ 
रोति तपा सराविंबनिफः पूजन 
धमे विरि पन्य येविपौ 
पमं प्रवाग्फः मण्डल 
धानि सरृपाए्‌ 

पाति विषा 

खार्यजनिक प्रारिमक नदीकरण 
ईसा पिरमा का इतिहास 
यामिक भदे 

उत्पीडनं 

पमेदरोद्‌ 

गरूरोपमे 

एशिपामे 
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इस वर्गीकरण प्रणाली को अपनाते समय इस वातत का विशेष ध्यान रसना 
चाहिए कि पुस्तक के सिए उचित स्यान निर्वास्ति क्रिया जाए । उनिव स्यान निर्वास 
करने के लिए पृस्तकालयाध्यत्र को पुस्तक के मद्य वियय' पर ध्यान देना म्ावश्यक 
ट । मुख्य विपय निरपारण के पश्चातु पुस्तक को सूुधिधापूरवंक उचित स्वान पर रा ` 
जा स्रकत्राहै। यदि सामान्य ब्युक्तो (०० 15012005} को अ्रावश्यकता हो ठो 
उनका उपयोग भी किया जा सक्ताद 1 इष प्रकार 


प्रौयोगिक लास कोच 
विक्ि्वा वितान कोर 


६०० {०३६०३ 
६१० + ०३ ९१०.१३ 


मानव बरौर स्वना यास्य रो ६११०२ ~ ६११.०२ 


पुस्तको का वर्गीकरण १०१ 


यहां ध्यान देती योग्य वात यह्‌ दहै करि समन्य व्यक्त का उपयोग करते समय 
यदि मुख्य विपय के साय एक व दौ {०,००) है तो उन्हे छोड दिया जाता है तया 
एक ही ० का उपयो किया जाता है। 
इसके अ्रतिरिकं मुख्य विपयं के साय ०६ लगा कर स्यान ब्युक्त का उपयोग 
क्रियाजा सक्ता दै। जते -- 
भारत मे ईसाई गिस्जे २६० + ०६ ~+ ९५४ = २६० ६५४ 
भारतमे युद्ध के नियम ३९६ + ०६ + ६५४ = ३६६ ०६५४ 
मुख्य विपय भाषा व साहिव्य मुख्य ॒वगं ४०० तथा ८०० मके वर्मं ५१० 
८० तक तथा ८१०-८८० तक जिन विशिष्ट ब्युक्नो का उत्तेल दै, वहं ४६० व 
८६०, जो अन्य भापाभ्ो व साहित्य के लिएरहै, के साय नदी दै) यद्‌ विशिष्ट ब्युक्ते 
दस प्रकार - 
भाषामे 
लिखित वया कथित तत्व 
शब्द श्यत्पत्ति 
शब्द कोश तया कोश स्वना 
पर्यायवाची, विपर्याय तया भिन्नां शन्द 
व्याकरणं 
छन्द शास्त्र 
प्रारम्भिक तया श्रसाहित्यिक पैली 
पाठय पुस्तकं (मापा सीखने के लिए) 
साहित्यमे 


4 @ र म म ४ ~ ~ 


कविता 
नाटक 
कहानी 
लेल 
भपण 
पत्र 
न्याव दास्य 

र विविध 

दन व्युक्तौ का उपयो प्रत्येक मापा व सादित्य के घा श प्रमारछ्यिया 
सकता है -- 

८९१ भ्रन्य भारतीय योरोपीव भाषार्‌ 

८६१४३ दिग्दी 

८६१४२३३ हिन्रो उपन्याव 

४६१ &न्य भारतीव योरोपौय माषे 

४६१४२ दहन्दी मापा 

४६१४३२३ दन्दो भाषा कोय 
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१०२ पुस्तकालय सगठने एवं संचालन 


पृस्तक वर्गीकरण करने केदो भागते) एकतो पुस्तक मे निहित क्ञान 
का पर्मकिरणा जिसका उत्लेख दम उपर कर श्रएु है, दूसरे पुस्तक का वर्मिण 1 
इस वर्गकिरणा से हम एक ही विय मे उपलन्य पुस्तक कौ उचित प्रकार से व्यवस्थित 
कर सकते है । इस कायं ॐ लि पुत्तक मे निदितं जानं फाः वर्गीकरण सहायक नदीं 
है। हमे पुस्तक से अरन्य तत्वोको लेना होता है जच तैखक सस्या (कपण 
गेपपफफथ) क्या प्रकाशने वषं + लेखक सस्या के विरु कटर सोयी (€ण५छ वणन) 
का उपयोगं सुविपाजनक दै तथा अ्रचादन वपं के लिए (० रयना्धनं द्वारा पुस्तक 
श्रक निका्ने कौ पद्धति ग्रधिक लामू प सुगम द । ढा० रमना द्वारा प्रतिपादित 
प्रद्ति दस प्रकार है - 

पुस्तक सख्या क जिए काल क्रम सारणी 

4 १८८० से पूवं £ १६६० से १६६६ 

8 श्यपण्से १८८६ व. १६७० से १६७६ ् 

¢ १८६० से १८९६ नि १९८० से १९०९ 

0 १६०० से १६०६ त्वि १६६० से १६६६ 

८ १९१०से १६१६ 90 २००० से २००६ 

ह १९२०्से १६२९ >? २०१० से २०१६ 

७ १६३०से १६३६ ० २०२०से २०२९ 

प १६४० से १६४६ ए २०३० से २०३६ 

य १६५० से १६५६ 5 २०४० ते २०४६ 

दस काल क्षम सारसी के यनुसार किसी भी पुस्तकं का पुस्तक श्रक रादि 
सुगमता से बनाया जा सकता है उद्रा्रएस्वरूप यदि कोई पुस्तक सनु १९३६ मे 
प्रकाथित की गई है तो उसकी पुस्तक सख्या © ६ होगी । इसमे = १६३० है तथा 


६ भिलादेने ते १६३६९ हौ जावादै)। 
यदि पृस्तकालयाध्यक्ष इससे भ श्रयिवः विचिप्टीकरणु करना चाहते ह तो 


इती सख्या से पूव लेखः वै नाम का भ्रम अक्षर लगा सक्ते दँ । परन्तु ठेवा करते 
सरमय उन्हे यह ध्यान रखना दोगा कि लेखक के नामका ब्रक्षर्‌ तथा पुस्तक सख्या 
श्रापस मे मिल न सके । अत इनके वीच मे {---) निशान लग सक्ते दै, जते ~ 
5४--06 ~= 500णधथ--1936 
्रन्वाकर विचचिष्टीकरण के लिए्‌ ड}० रमनायत ने विकतेप ष्ामुंता दिवा है । 


वह्‌ ष्टाघ्रुला इस प्रकार दै -- 
(माषा) (प्रकार) (वर्य) (प्रन्य समाये कम), (षण्ड) -{परिसिष्ट), (भ्रति) 


{आसोचमा) उनमेसे 
मापा (1228४282) 
पर्थं (ध्न्य) 
खण्ड (४०) 
प्रति (०) 


मुच्य) 


पुस्तक का म्रन्यांक वनते समय इमं ६नका ध्यान स्वना चाद्धिएु। 


११ 


सूचीकरण 








पुस्तकालय मे सवते कठिन तया समय तेते वाला कायं पुस्तको का सुचीकरण 
है । सह्‌ कायं जितना कठिन है, उतना ही महच्यपूणं है । कोई भी पुस्तकालय श्रच्खी 
सूची के विना ग्रपे ध्येय को पूति नदी कर सकता दै! सूवीकरणा श्रयवा सूची-पव 
पुस्तक भडार की कजीदहै, जो पुस्तकालय मे भ्राने वाते प्रत्येक पाठक को यहान्‌ 
कराती है कि किसी पुस्तकालय मे फिसी विशिष्ट सेखक की पुस्तकं है श्रयवा नही ? 
क्या वह्‌ पुस्तक भिसकी ब्रास्पा का नान है, पुस्तकालय मे उपतन्य है श्रयवा नही ? 
किसी विषय विशे पर कौन-पी पुस्त उपलण्य है? सकेपमे, जंघाक्रि कटर ने 
मताया है, पुस्तकालय सूची का ध्येय यह्‌ वताना है फि पुस्तकालय मे-~ 
(क) लेखक के नामसे 
(ख) पुस्तक केनामसे श्रयवा तीनोकेनामसे 
(ग) द पर्‌ 
कौन-कौन-सी पुस्तके उपलब्य है । 
बहुधा पाठक यह्‌ प्रण करते ह कि- 
(क) क्या शकर की तिप हुई कोई पुस्तक पुस्नकालयर्मे है? 
(ख) क्या चौरभी नामं का उपन्यास पुस्तकालयमे है? 
(ग) भाषा विज्ञान पर पुस्तकालय मे कितनी पुस्तक हु? 
कभी-कभी पुस्तको कौ माग ग्रनुवादक, सम्पादक, टीकाकारः प्रादिकेनामसे 
भौहोतीरै। भ्रत यहं आवश्यक है कि पुस्वालय सुद्र मे अनुवादक, दीकारार, 
धम्पादक आदि कौ भी उचित स्यान प्रप्तहो। › 
भच्यी सूची वदीहैजो पाठक की जिरासाको चान्तं कट उखे उसकी भष्ययन 
म्री उपलभ्य कराने मे सहायक हो । 
पुस्तकालय कौ स्यापना के प्रारम्भ से सूचि्ां वनती भाई है तया 
चैसे-जैते ज्ञान के क्षेत्र मे अनिदृदि द्दह, सूीररण का कां भीः उतना दी जटिन 
होता गया है । 
लेखक सूचौ -- 
प्रारम्भ मोल्लान का क्षेव प्रविक विस्तर नहीं था) पाठक मपी भष्ययन 
सामग्री वे विषय मे सभी कूद जानते ये 7 यदि कभी प्रावर्वकवा पडती तो तवक के 
नाम खे जितना प्रकट कस्ते धे । प्रत घर्वापिर पराचीन सयौ सेखक सूची पी.। इसमे 
लेखक का स्यान मुख्य धा । 


१०४ पुस्तकालय सगरन एव सचालन 


धीरे-ीरे लेखकं ही स्यय विय वने गया तया तेप के ऊपर पुस्तके छपे 
भभी । ्रतं यह्‌ प्रावप्यकृदो गयाकरि लेयक्-सूयी का विसार श्वि नाणु! दस 
प्रकारः फी सूची को नाम-तूची कदन लमे ! इसके ब्रन्तर्मन लवर के साय-ताव उत्क 
नाम के घ्राधार पर लिखित सामग्री भी उक्षकते साय ते लभी । जते -- 





प्रेमचन्द गोदान 

लेखक | प्रेमचन्द गवन 

शरेमचन्द निमला 

क्ति विपयकेरूप भेमचन्द 

व्यक्ति चिपयकेषूपमे ्रेमचन्द 
ग्राप्या सूची 


बहुत से पुस्तकालयो ने नेखवःपूची कौ जगह बाख्या-सूची वनाने कौ 
भ्रावश्यकता को महत्व दिया ¦ इस प्रकार की सूची मे पुस्तक कौ प्राख्या का स्यान 
प्रविक महत्वपुणए सममा गया तया श्रास्या को प्रमूख स्थान भिचा । जैसे -- 

मोदान मधुणाला 

प्रभचन्द वच्चन, हरिवशराय 

परन्तु भ्रास्या-सुची भी पाठक्राकौ पूणं सेवान कर सकी । भरत॒ भनेक 
पुस्तकालयो मे लेसेक व श्राख्या सूचियां श्रलग-ग्रलग वनानो प्रारम्भ की । परन्तु 
इससे भी पूएता प्राप्त 7 दो सकी 1 


श्रकारादि विषय सूची -- 
श्ममेस्किा के सावजनिक पुस्तकालय मे अकारादि क्रम ते व्यवस्थितं विषय 
मूवी का उपयोग सफलतापूवक किया गया है । इसकी सफलता का मुख्य कारण 
यहा के पाठको की जिज्ञासा व जागरूकता है । वे म्रपनी इच्छित म्रध्ययन सामग्री 
विपय पिक्ञेप के माघ्यमसे हदते हँ । पल््तु एसे देण मे, जह पाठक प्रमी तक लेखक 
व प्राल्या फे माघ्यमसे ही प्रघ्ययन सामग्री प्राप्त करनेकी चेष्टा करतेहै इसप्रकार 
की सूची श्रतुपथुक्त दै! 
दस अतिरि उन्नारावी शतान्दी के उत्तराद्धंसे ध्रव तकेज्ञानकेक्षेतमे 
इतनी ्रधिक उमति हर्द दै कि उपगं कोड भी सूची पाठको की सेवा म॑ परता 
प्रदान नही कर सकीदहै। 
अआचुनिकं युव मं पुस्तकालय सूची मुख्यत दो प्रकारकौ द श्रयप्र {१)} सर्वा 
नुबणी सूची (पष्टाठपवरा४ ल्थ्पाणडणठो तया (र्‌) अनुवयं सूची (लाक्य 
अ ८ग९्टणल) 
सर्वानुव्णीं सूची -- 
वास्तव म यदि देखा जाए तो सर्वानुवर्णी सूची लेखक (नाम) सूची, भ्राख्या 
मूची तथा श्रकारादि वपय सूची फा मिशध्रणदहै। कोई भी पाटक जिते सामान्यं णन्द 
कोर देखने का प्रनुभवदहै, किसी शी पुस्तक की, जिप्नका तेखक, प्रास्या व विपय 
डते, सर्वा संप्राप्त कर सक्ताडे) 


सूचीकरण १०५ 


अनुव सूची 

अनुवगे-सूची का निर्मासि पुस्तकालय द्वारा ब्रपनाई गई वर्मीकरण प्रणाली के 
आधार पर होता है । सूची पत्रक का मुख्य क वर्गकिरण सख्या होती है तथा इन 
पत्रको की व्यवस्था वर्गाकरण सख्या के ्राधार पर दी होती दै । 


पुस्तकालय मूची के स्वरूप 

जिस प्रकारं पुस्तकालय सूची बनाने की विधियो तथा नियमौ कां कमिक 
विकास हृश्रा है, ठीक उसी प्रकार पुस्तकालय सूची के स्वरूप का चकास हुश्राहै। 
यद्यपि यह्‌ कहना श्रसगत होगा कि मानव व पृस्तकालयो का प्रादुर्माव साथ-साय 
हमा ई फिर भी इतिहास इस चति का साक्षी है । पुस्तवालयो के प्रदुरमाबसे दी 
पस्तकालय सूर के स्वरूप का विकास दग्रा है) पभरारम्मिक काल मे जव पुस्तकालय 
मे पुस्तके पपाररस रोल, ईटो, भेड की साल तथा ताड पत्रो भादि पर लिसी जाती 
धी, उनकी सूची भी उसी प्रकार यी तेखन सामग्री पर ही वनाद जाती थी । जसे- 
जैसे पुस्तक लिखने की सामग्री मे परिव्ंन होता गया, वते दी पुस्तकालय भूसी के 
स्वरूप मे भी परिवर्तन होता गया 1 


वतमान कालम हम पुस्तकालय सूचियो के निम्नलिलित तीन स्वस्पो से 
परिचित दै। इनं स्वरूपो का विकास कागज तथा मुद्रण कला के विकासं फे साथ- 
सायद्प्राहै -- 

(१) पु्ठक स्वरूप (४५०८ ४} 

(२) सुले कागज के दुकडो के रूप मे {आर्था ए) 

(३) पत्रक रूपमे (५ गिण) 


यद्यपि दन तीनो स्वरूपो की सूचियो के भ्रपने-भपन गुण, दोप व लामि-दानि 
है, फिर भी चीसवी एतान्दीमे पपरक सूचियो ने सर्वाधिक सोवप्रियता प्राप्तकी 
है + परक सूची का स्वस प्रमुख गुण उसका लचोलापन ठया प्राधुनिक्ता ह । पिसौ 
भी प्रालेसको मभो भी निकाला व लगाया जा स्पताहै। 


गह्‌ सहीदै किद्य प्रकारके स्वस्पर मेदोपमी ६, परन्तु के गए दापो 
क्म प्रेक्षा धपिक उप्योगीव प्त्तित्ानीदै रौरं यदी कार्ण है द्धि भ्राज पिले 
५० पपं से पथम सूदो पुस्तकालयो दौ उपयोनिता को पएपिराम मत्तितेबद़ा 
सद्दे) 

पक मूयी मे स्म ५०८३५ के पणो का उपेम कष्ठे है) एन पको का 
स्वर्पपप्राल्ठिटै- 


०६ पुस्तकालय संगटन एवं संचालन 





=| | 11 - _ यीपंक अनुच्येर (०२५१६ 114९11०) _ | 





॥ 
प्रथम अ्नुच्येद (ए 10्वल्ण०प) 


<द्वितीय अनुच्छेद {58०००१९ १५९९४६१७) 


के येद-> 0 





प्रथम अनुच्छेद का उपयोग शीर्षक प्नुच्धेद पर तिवे जाने बाते वेल, के 
ल्लिए किया जाता है । सर्वानुवणीं सूचियों मे, जोकि द्योटे पृस्तकालयों के लिए 
सर्वाधिक उपयोगी है, शोवेक प्रनुच्छेद मे लेखक, सम्पादक, भ्रनुवादक, श्रादि तथा 
पुस्तके श्रास्या का नाम श्राता दै) अनू सूची के मुख्य अ्रालेख मेँ कमकसमक हौ 
शीपंक भ्रनुच्ेद पर लिखा जाता है 1 इस सम्बन्ध मे हम इसी अ्याय मे विस्तार 
पूर्वक लिख रहे है । हा इतना दी व्यस्त है । 

जव पत्रक पर भ्रालेख का प्रथम माय पुं हो जाता दतो दूसरे भाय को 
श्रगली लाइन कै दूसरे प्रनुच्धेद से लिखना प्रारम्भ करते ई । यदिकिसीयागकौ 
सम्भू सूवना एक लाश्न मे न प्राएु तो किर श्रमी लाइन भें प्रथम श्रनुच्धेद ते 


लिखते ई ॥ 





प्रण पेटि्ा 


सूचीकर्ण १०७ 


प्क के नीचे मध्यः का दद्र इन पतरको को व्यदस्थित करने के लिए हता 
है । श्चच्दरिमे से होकर घातु की एक शलाका (4ण(भ]ए८ 106) प्रको को पचक 
पेटिका मे न्यवस्थित्त रूप रो रखती है । पत्रकं पेटिका का स्वरूप पृऽ १०६९ पर 
दर्णाया गया हैः-- 


प्रको के वीच-वीचमे पाठक की सुविधा के लिए निदेश पत्रक लमा दिषु 
जाते ह तथा इन निर्वेश पत्रको पर॒ भ्रावर्यक निदंश लिख दिए जाते हँ । जिसे 
पाठक भूचरी पनको का सुनिधानुसार उपयोग कर सके । निदेश पनक करई प्रकारके 
होते है । परन्तु सामान्यतः वह्‌ सूची प्रको से कुद बडे होते ह॑ तथा एक भ्रोर कुच्‌ 
अधिकः ऊँचे उञे रहते ई, जैसे ~ 


ती 


निर्देश पक (७०१८ (गप) 


सूचीकरण प्रक्रिया 


किसी भी पुस्तकालय सधी मे मुख्यतः निम्नलिखितं दौ प्रकार फे प्क 
होते ट -- 

(१) भरस्य भ्रातेख (4210 एष) 

(२) सहायक ब्रा्ेव (4०५८५ 0४) 


सर्वादुवर्ण सूची मे लेखक श्रे ही पुख्य प्रासेख होता है चषा उसमे 
पुस्तक से सम्बन्पित प्रयिकपधिक सूदनः प्रदाय को जाती है जसा कि प्रग्रोकितं 8 
उदादस्ण से स्पष्ट है-- १ 


् 


१०८ पुस्तकालय सगटन एव सचान 





। = | ठ प्रस्राद 1 


मसी की रानी, महाकाव्य । वाराणासी, 
हल्यी| प्रचारक पुस्तकालय, १६६४१ 


६२६ पृष्ठ २५०८१५८ 


डा० रगनायन दारा प्रतिपादित मुल्यं प्रातेख (सर्वागुवर्णी सूची क तिए) 
सते भी भ्रधिक सरल है । देते पुस्तकालयो म॑ जहां कमंचादियो का ग्रभाव दता 
दै, यह्‌ श्रावश्यकं नही कि मुख्य प्रालेख मे प्रकाशक श्रादि के विषयक सूचवनादी 
जगण } आवश्यकता पडने पर काशक तथा अकाले वपं च पुस्तकं के भौतिक स्वरूप 
की सूचना श्रवाप्ति पृजिका {‰०००७51०0 1९०४७१९) से प्राप्त की जा सकती है । 
श्रत हम ऊपर उद्ृत पवक को इस प्रकार भी तैयार कर सकते ह -- 


---~--~-----~--~-{-----~) 


श्यामा ययख प्रसाद 4 





भासी कौ रानी, महाकाव्य 1 





सूचीकरण १०६ 


छोटे पूस्तकालयो मे प्रत्येक पुस्तव के लिए श्राख्या भ्रातेख वनानां प्रावश्यक 
है 1 वग सूची भ्रातेख ्रथवा $०० (देखो) तथा 8०० ०15० (श्रीर्‌ भी देख) प्रालेखो की 
, श्रावश्यकता हुम इन छोटे पृस्तकालयो के लिए नही सममते 1 इस प्रकार के अलित 
तयार करमै म जहा एक श्रोर पृस्तकालयाष्यक्न का समय लमेगा, दूसरी श्रोर वह्‌ 
सुची श्रधिकाचिक जटिल होनी जाएगी । यह जटिलता पाठको को हतोत्साहित 
करेगी । अरत यह्‌ आवश्यक है किते पुस्तकालयो की सूची प्रधिकाधिक सादीव 
प्रीधीहो। 

उपयुक्त पुस्तक के लिए हुम एक ही सहायक प्रातेख ऊ भ्रनुमोदन करते ह { 
भह श्रतिख इस प्रवार वनाया जा सकता है -- 


7 | 


` [कैक ब ब 


द्रारया श्यामनाखवणा ॥ 





~~ 


पब युका ३ साय घड्‌ तेन, (41. ५०१४०) सहयोगी (८०11०४०६ 
००), प्रदुरादक, प सपादङ्पररिदहोतेदु। हनसोर्यो ॐेतिए्नी सटापर पाते 
य्या पाययदकद्रै \ इम इनमे परत्र प्रमर्‌ ङा एर पारेण उदाहुर्छ किप्‌ 
प्रस्तुरक्टग्देदे - 
भ 


= १ 


११० पुस्तकालय समरन एव सचालन 
मुष्य प्राते निसम दो तेखक हो -- 


| | 


यौरवा ल (एलन) तया क्वा एक) । 





कम्प्युटर । 





सह्‌ चेखक आलेख (1६. 4101 ए) 


^ । | 


| क्लाके| (फक) तथा बोरवात्ड (एलन) । 












कम्प्यूटर ! 


उपयु कत उदाहरण मे आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी ने सुरेवचद्र वर्माद्वारय 
लिखित पुस्तक पन्त क काव्य विका” का सपादन क्रिया । प्रत सपादक जिसका 
मदृ्वपूर स्यान है के नाम ले दायक भालेख भ्रावप्यक हे ! 


सूनीकरण १११ 


सम्पादक श्रते जिसमे तेखक व सपादक दोर्नो ही ह -- 


सम्पादक प्रालेखं 





नन्ददुलारे वाजपेयी, सम्पा० । 


सृरेणचन् र्मा . पन्त का काव्य दिकसि \ 


| © 





सी प्रकार श्रनेक पुस्तको के धनुवाद प्रकारित दोतते रदत ह॑ उथा प्रनुवादफ़ 
का महत्वपूं पोग पुस्तक प्रकाणन मे होता ह । निम्नतिखित्त उदाहरणं से पद्‌ स्पष्ट 
हे जाएगा कि प्रनुयादक का प्रातेख कते बनाया जाए :-- 


प्रनुपादक फा श्रातेखं ~ 


|~ | 


- पन्द वरमा, परनु० । 








विर्वनायने : पुस्तकालय सगछन कौ रूपरेखा तथा मारत मे 


विका! 


११२ 


ग्रन्थ माला बाली पुस्तक 


पुस्तकालय संगर्न एव संचालन 


का मुख्य प्रा्ेख :-- 


--~-~--~---------~-~----~-----~------------------- ~ 


(_ (नए 8) 





110दा$ 9००६ ऽल]्टण. 86 2. 


(रवप एवा इला प८§ 10 [तणाणा४ इनला०. 16). 





श्रन्यं माता राले :-- 





१२.५२ 
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२ 


0.4.134 712.7 571२155 1 1181२५1२ ॥ 


(१2708227181089 ; {10787 ७००६८ इष्टा, त 2 


© 








व्यक्तिगत चेखक {एल ऽ०र2 रणा) के श्रतिरिक्त पुस्तकालयो भे देसी 
पुस्तैः मी भ्रात है, जिनक्य सेखक सरकार {60ध्दपवलण१), सस्या (17०) 
तथा कान्कं ख {८०्णाध ००2) होता है । इस प्रकार की पुरस्तस्य का पसमप्टि ग्न्यकार 
(दमभ 4४एण) कौ पुस्तक कते ह ! पुस्तकालय सूचीकरणा नियमावलियो 


{€५(स1गण्ल <०९८७) 


जे प्रारल-भरमयैरी सूयीकरणा नियम {५६1०-4 लय 


सूचोकर्ण ११३ 


(८्गोगण्टरपण्ड रणो) अनुव सूची नियमावली {125510९0 @गयाण्हण्ट 
८०५७), में इस प्रकार के लेखको को लिखने फे लिए ब्रावर्यक उपयन्व वनाए्‌ मण 
। डा० रंगनायनने भ्रपने कोडमे इस प्रकारके लेखकोंको तीन मागोमे बांट 
है (९) सरकार,८र) संस्था (३) कान्फोतत } उसी अकार ्रांग्ल-प्रमरीकी पदति(१६६७) 
के श्रनुप्रार भी भ्रव देते लेखक शीपंक को उन्दी तीन मगौ मे विभक्त विया है। 
बहुत हृद तक दोनों नियमावलि्ोँ मे एक रूपता है । परन्तु उनकी लेखन भेली में 
प्रन्तर है। फिर भी द्म यहां डा सानायन दवारा निर्मित पद्धति रे ध्राधारकर 
भावरयक उदाहर तेते रहे है -- 

सरकार का भाम दो विभागों के भन्तमंत लिया गया है! 

(१) संवैषानिक भ्रंग ((0प्७पप८०पण्‌ उटज) 

(२) प्रशासनिक श्रय (^0ााप)5॥ 11४८ 0षटमपे) 
संवैधानिक ग्रग :-- 

सरफार के संवैधानिक श्रंग वहु भ्रंग ह जिनका विवरण विधान मे प्रदत्त 
होता है । उनको इस प्रकार लिखना चादिए :-- 


भारत, लोकसभा „~ फवा०, 1०1८ 54009. 
१ (रत, राज्य सभा राव, ०० ऽप्य, 
भारत, मंत्री परिपदु 10412, (©व्ा०९॥. 


४ प्रकाट के प्रमुख शासनाध्यक्ष फो लिखते समय उसका नाम लिना प्रावश्यक 
„ प्रतः 

भारत, राष्टृपति (वी. वी. गिरी). 

(४3, ए स्ञएर्णा (ज ४ उ). 

राजस्यान, राज्यपाल (जोगिन्द्रसिह) 

99१40१0, 6०१९००7 (१0हतकद 50). 


न्पायपाल्तिका का नाम पस प्रकार तिमे : 

भारत, सर्वोज्व न्यायाय 

[प्रता ऽपाला९ (००१६. 

गाजस्यान, जिनी न्यायालय (जयपुर) 

ए्५१ १५१०, फपल (तपण (उञ पय). 
प्र्ासनिक भग 

भरशातन की दुविपा षे लिए निमित विमानो न महत्य उनगा करेष्व ्ैठ 
४, धतः उनको लिखते सनव उनके बदंसेत्र को पपिफ मद्प्व प्रदान करना होता है 
उया उनका मुरुर सोक दख प्ररूर कितने -- 

भासत, निभा (मंवरायस) 10412, ८4०८२१०४ (क्वण ० न. 

रायस्पान, निभारपकमाय) पिद, हदण््पा००(एकस्वत१ ०८). 
संस्पा {98५1० तथा काष्ठे (८०००४) 

स्पा धपा आनन्रशर ॐ न्यम शो ब्डुपा पार पूरे नम्नते पूते है मठः 
डा रेपदापनने उनसे तिस्ये षद उपो प्रद्र ङरवाउ्व तरिरिन इनार्‌ 


११२९ पुस्तकालय स्रगठनं एव सचालन 


ग्रन्थ माला वाली पुस्तक का मुल्य भ्रालेख -- 
~~~ 
९. (७411 प (3२) 





(णि 0००४६ ऽलोन्ला०ा) 568 2 


(१६४६८ पवाद 56165 (प [मार ऽलह्यन्ल 16) 








ग्रन्थं माना प्रजेव :-- 


(२.१११|०५२२५१ ५ 5८155 [प 187२4२४ त 
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व्यक्तिमत लेखक (एलाङणय] यणाण) के प्रतिरिक्त पुस्तकालये मे रेसी 
पुस्तके मी श्रातो ह, जिनका वेक सरकार (0०षलपणा८०१), सस्या (175०) 
तया क्ष्व (८००५८०८६) होता है 1 स प्रकार कमी पूस्क्को का सेमस्टि ग्रन्थकार 
(८गएणमर व्रण) कौ पुस्तक कते हैँ 1 पुस्तरकालय सूची रण नियमावस्िया 
{481६८ ८०८८5} ससे श्राग्ल-ममसीकम) मूचीकरणः नियम (4६1०-6 न) 


सूचीकरण ११३ 


(८भवाण्डपराणड एणा८5) अनुवगे सूची नियमावली (1255106 ©(ग०८ 
८ण्दत), मे इस प्रकार के सेखको को लिखने के तिएं श्रावश्यक उपबन्ध वनाए गण्‌ 
ह । डा० रंगनायनने अ्रपने कोडमे इस प्रकारके लेखको को तीन भागों मे वाटा 
है (१) सरकार,(२) सस्या (३) कान्फस । उसी प्रकार भआग्ल-ग्रमरीकी पद्धति(१६६७) 
कै भ्रनुसार भी श्रव एते लेलक शी्ंकको उन्ही तीन भागो मे विमक्त क्रिया । 
बहुत हद तक दोनों नियमावलियों मे एक रूपता है । परन्तु उनकी लेखन पीस मँ 
प्रन्तर रै। फिरभी हम यहांडा० रगनायन दास निमित्त पद्धति के भराधार कर 
भ्राव्यक उदाहूरण तेते रै है -- 

सरकार कानाम दो विभागों के अ्रन्तगंत लिया मया है'। 

(१) संव॑घानिक भ्रंग ((015{1प्रप०ाद] ठय) 

(२) प्रशासनिक श्रम (वणा पाऽा या ४५ छाय) 
संवैधानिक श्रग :-- 

सरकार के संवैधानिक धग यह्‌ रग द जिनका विवरण सदिधान मे प्रदत्त 
होता है । उनको इस प्रकार जिना चाहिए :-- 


भारत, लोकसभा + [णक०, ,०1८ § 41४. 
भरत, राज्य सभा 11013, ९४}४4 52008. 
भारत, सत्री परिपद्‌ णवा, (ग्ण०९६. 


सरकार के प्रमुख शासनाध्यक्ष को निखते समय उसका नाम तिखना भावपयक 
ह, प्रतः 


भारत, रषष्ट्रपति (वी. वी, गिरी). 

पञ, एाल्डवल्ण( (४ ¶ ©). 

'राजस्यान, राज्यपाल (जोगेन््र्सिद) 

92६09, ७०ग्लाा०ा (व०लाठवः 51), 

न्यायपालिका का नाम इस प्रकार चिफेगे : 

भारत, सर्वोच्च न्यायालय 

{०९18, 5पफप्ला€ (ष्णा, 

राजम्बान, जिली न्यायालय (जयपुर) 

िमुतञन्, [प्ल (ण्य (वणय), 
प्रशासनिक भग 

प्रासन की सूविषा कै लिए निमित विमानौ फा महत्य उनका कार्यरैष ्टौद 
$, भरतः उनको निपतते समय उनके फायक्षेव फो प्रपि महत्त्व प्रदान करना होता दै 
पया उनका मुख्य लोपक दस प्रकार लिसेवे -- 

भारत, लिक्षा (मत्राचप) ०१६०, ६१०८२१०० (वप्र ०५}. 

रपसर्यपन, प्विशवप्(विनष्य) ११०१६००, ८११५८०८६००९०८५२०५८०५५१ ०६). 
घस्या तप्पा) त्था कात (णण) 

शस्या तया ऊन्केमङे नामने बदा पाठक पूरे नान ठे पृते ध पचः 
टार र्गनापन ने उनरो लिखने ङे तिएु उप्ी प्रकार ॐ उविव निरमं दनाए्‌ ह। 


११४ पुस्तकालय समरन एव सचालन 


इनका नाम सीधा लिखा जाता है तया उनके साय श्रावश्यक व्यक्ति-सायक तत्त्व 
(ातप्नवपदाञह ललालाप) लगा देते है । 

सस्थाके नामके ताथ 

१ शहर का ताम्‌, यदि यह्‌ स्थानीय सस्या ६, 

१ राज्य का नाम, यदि यह्‌ राज्य्यापी है, 

३ राष्ट का नाम, यदि व्ह रष्ट्व्यापी है) 

जैते -- 

लालबहादुर शास्त्री कालिज (जयपुर) " 

संन्टूल वैक श्रोंफ इण्डिया (जयपुर) । 

संन्ट्ल वंक श्रोफ इण्डिया {उज्जेन) । 

संस्था मे यदि भ्रावश्यक हो, तथा कान्फ्र के साय वर्पका उपयोगमभी 
श्यक्ति साधन तत्तव के लिए करते है-- 

९८1457८ [8२५९ ^3506ा^ ठप {1962} 
5८4 08 18८4 ^ 5 (०फएुण) (1965) 

पुस्तकालय सूची के निर्माणं मे पुस्तकालयाघ्यक्ष को सवचे श्रधिक कठिनाई 
नामो के लिखने के होत्ती है) साधार्णत हम यह मानते हैँ कि रेस पुस्तकावयो मे 
जिनके निए हम न्निख रहे ह, जटिल नामो वाली पुस्तके कमही आर्णँमी। फिरभी 
रते जटिलं चामा को कँसे लिखा जाए, वतताना प्रावष्यक है-- 

शूरोषीय नामो मे अधिक जटिलता की सम्भावना नदी दै करयोकि उवके 
नामौ को वरा नाम (ऽपाणदापर) के अन्तम लिल्ला जाता दै तया उनके वश नाम पते 


दी विदित हो जते ह जते-- 
(९) (4 (ल्य फला) = तद्वव त्य (97010 के.लिश्‌ 
(२) 4. (उमर) 765 कम के तिषए 
{३} ला. (5) 25 क4याके तिर्‌ 


(४) एा.4८६ (्लण गप८ड)ो = कपलाशतय थत एतत के तिष्ट 


दस प्रकार मुरोपीय ढगसे भारि नामों को भी लिखा जा सकता, 


59५51 ४॥\ {402०9 2) 47810व 2 571४०54९ के लिषएु 
140८4 कपप {8} 51९ ०0६०208 के तिप 

इस प्रकार की पद्धति ऋ अनुसर करये पर नी यह्‌ अचिकर उपयुक्त होया 
कि भारतीय नामा को उम प्रकार चिल्ला जाए ऊंस किपूरा नाम निशत 


जैन-- 
5प४45घ (प्तक पर ४८२4 


प्र ८५2१ 24 7 511४4514 94 
९५1१1६5 त दत ० 30ञ्ा 


यर यद वात व्याम रउ चादिर्‌ रि यदि लेमकन प्रपननामषौ 
शेषी पदति के घनुर नी लिखा है तो उत्ते पद्‌ चमार निरय तेतर वनानां 
श्रादरपक दो अपया जंप्राकि ब्रप्क्िवि ह -- 


ध 


स्र ङ्स ९९४ 


411 
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भतः इस पुस्तक का वितिष्ट विषय (5००6८ 3५९1००१) पन्त फविता, 
, साहित्य शेगा तया इत विचष्ट वरिपय फे अन्तरगत तेत जाएया 1 
जए 


भरन्य पदन से (8०९) देसो व (०८ ०15०} उप्रको भी देखो भ्रातेव वनाए 
सफलता के भराविश्यक तत्व 


भ्रकारकी 
(१) पाठको का मती तक भ्रवाप प्रवेश हयो! परण्फौ माग्रकास्तर 


जानकर वनाई जाए, सची नि्मसि घे प्रवं यह्‌ जान तेना 
मावश्यक है कि पस्तको की प्टरवका तरीका तेखक करे माम 


मे है प्रया माल्या फे नाम से, बहपा छो सार्॑जनिक पुस्तकालय 
व स्फूत मे पाठक पुस्तक के पिपयमे तैः भास्याके 


नामसेहीमांगि कसे ह। 
(२) सुची निमि पदान्तर कै भ्राषार र होना बाहिए्‌ । 
उसकी सेफतता लिए 


भावश्यक है प्रच को प्यं 
रदित रसना शुस्तकालय की उपथोगिता व मची 
टै 


१२९ 
पुसतक प्रस्तुतिकरस प्रक्रिया 





श्रवाप्ति सस्या प्राप्त करने के पप्चात्‌ पृस्तक को पाठक के हाथों मे पचने 
के लिए लम्बी यात्रा करनी पड़ती है । हमारे विचार मे पुस्तक को सरवभ्रथम लेख 
प्रव नाम पत्रादि चिपकाने के लिएु भेजा जाना चाहिए जिससे पूस्तक श्रपनी यात्रा 
भे दुसरे स्थान परं ग्र्यावु वर्गीकरण कै लिए भेजी जा सके । पुस्तक मे निम्न प्रकार 
के लेवल विपकाए जते ६-- 
ग्रन्थ पट 

बहुत से पुस्तकालय पुस्तक पर भ्रपना प्रधिकार प्रदशित करने के लिए सरवै 
प्रथम ग्रन्थ पट चिपका देते है । गरन्य पट पुस्तक श्रावरण के भे सबसे ऊपर वाई 
शरोर चिपक्यया जाता है तया उसे पुस्तकालय का नाम, ्रवाप्ति सख्या, कमक समक 
{९५1 केरपणयणल) भ्रादि लिखा रहता है, जैसा कि निम्न चित्र से प्रकट दोगाः-- 

ग्रन्थ पटू 


= का नाम, 
+ “ स्फोने 
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खद स 


ग्रन्थ चेली 
पुस्तक के प्रावरणं पृष्ठ के पौदयै तगाया जाने याला दूय तेवुल “प्न्य 
ली" है1 दस धेली के परन्दर प्न्य पत्रक (2०० ८270) रखा जावा दै, जिसङा 


ष 
र" 


११५ एुतकालय सगठन एव सचालन 


उपयोग पुस्तक निगमन कजे के लिएु क्या जता दै) ग्रन्व य॑ली विशेषत दा 


प्रकारकी दती रै- 


प्न्य पेलो---१ 


> 


प्रन्य येली---२ 


गरन्य लीके ्राकारके साथी अन्य पत्रक के आकार मे भन्ठर ह्न दै) 
दोनों प्रश्यर के ग्रन्थ पत्रक नीचे चित्रित है-- 


- समको 


श्रवाप्तिसण 


| | 
३ 
४३ 


ग्रयपवककचि 


[वि + 


पस्तकं प्रस्तुतिकरणा प्रक्रिया ११६ 











| 
श्रवाप्ति सख्या 
लेखक 
श्राख्या 


उपभोक्ता 
की पजीयत 
सख्या 


उपभोक्ता 
4 की पजीयत |्ौटाने को 
ख्या 











ग्रन्य पत्रक चिग्र--र 


तिथि पर्णी 


पुस्तक के प्रवरण प्रष्ठ के पो जहां पुस्तक पटु व पुस्तक थैली चिपकाई 
जाती है उसके सामने वाले पृष्ठ पर जिसे वन्वक पृष्ठ (एतऽ 7382) कहते हु, 
तिथि पणी को चिपकाया जाता है । तिवि पर्णी का उपयोग मी पुस्तक भागम 
निगमन के समय होता है तथा उसमे भ्रप्रतिचित वर्णन होता दै - 


पुस्तकालय कां नाम 
यर्गाक समक 


भवाप्तिसर 


दस पुस्ठक दौ प्रन्तमे लि्ीत्तिषि से पूवं लौटने का कष्टं करे 1 तिपि 


दिधि के पश्चान्‌ सौखाई मई पुस्ठक पर ० ०५ पैसे प्रतिदिन प्रतीतावपि गुस्क निया 
जाएगा 1 


१२० पुस्तकालय संगठन एव सचालन 








पुस्तक लौटने पुस्तक लौटने पुस्तक लीटाने } पुस्तक लौटने 
की तिथि कीतियिं कीतिवि ; कीति 
ग्रन्थ दशंकं 


सवते शन्त मे पुस्तक की पीठ पर ग्रन्थ दर्शक चिपका देते 1 उस पर 
मूचीकरण के उपरान्त फमक समक लिख देते ह जिसे पुस्तक भ्र्मारी भरे चे मसानी 
से निकाली जा सकती ह । प्न्य दर्शक भी कर प्रकार के होते ह, परन्तु निम्न प्रकार 
का श्रधिक प्रचत्तित है-- 


ग्रन्थ दर्शक 


मीह्र लमाना 

उपर्युक्त लित लेबलो को चिपकाने के पश्चाद्‌ यह्‌ श्रावश्यक ह्य जाता दहै 
ह मि पुस्तक पर पुस्तकालय कौ मदर सगाई जाए । मौर जगते समय यदहं साव 
धानी रखना भभरावप्यक दै कि पुस्तक की प्राति को ने विगाढा ज! 


१३ 
पलिकं 








पुस्तके केः भ्रतिरिक्त ज्ञानाजंन मे पञ्निरश्रौ का प्रत्यन्त दी महत््वूणं स्थान 
है 1 पतनिकाषट पुस्तको द्वा रजत ज्ञान को प्रसं करते मे सहयोग दैती ह । दिन- 
प्रति दिन की घटना, भोव एवं विद्रानो के विचारो का ज्ञान पपिकामरो के माध्यम 
सेदीष्ो सकता है । पुस्तके इस क्षेम मेँ पगु एव भ्रसमयं ह । 


पत्रिकाएे ए०४००२८५1० ०{ [णा के भ्रनुसार नियिमित भ्रयवा 
श्रनियमित वालान्तर का प्रकापएन है जिसके प्रत्येक श्रक मे सामान्यत क्रमातुमत 
सस्या लिखी रहती है, म्न्य धाणयाहिको से जो कि उसी प्रकिया मे प्रकाशित होते 
प्रलग द एव पूर्वे निरपारित भ्रत्ययन होकर मिक द) पधिकारुं "देता प्रकाशन है, 
जोकि भ्नुक्रमित सस्या (विना जिल्द वेंधाहुम्रा) मे विशिष्ट नामके भन्तगेत, 
प्रनिर्चित भ्रथवा नियमित काननान्तर पर प्रकाशित होता है, ।९ 


पत्रिकाय्ो को भ्रमरीक्न पृस्तकालयाष्यक्ष धारावाहिक {50121} फते ह 1 
परन्तु डेविनसन के कथनागुसार पतिकोग्रो तया धारावाहिक एव मेगजीन मे गम्भीर 
भरन्तर ट! उनके भनुसार यदि पुस्तकालयाच्यक्षतः वे एन्दकोश से मेगजीन शब्द फो 
हटा दिया जाए तो श्नच्छा दोषा, भधोफि इतं शब्द का उपयोग निम्न प्रकार फी 
पथिकाग्मो के लिए करते हु, जिनका पिशेप महत्व नदी होता 1 

श्रत पतरिकाग्रो मे निम्नलिविते विशेयतारएे होती दै -- 

(१) यह्‌ नियमित कातान्तर पर, मासिक, ग्रदधं माक्षिक, साप्ताहिक, व्र॑मातिक 
प्रादि प्रकाशित होती है । 

(२) वपेभकमतिफम एक खण्ड एय किसी किसी पधिकाकेदो पष्ड भी 
प्रकाशित होति ई, 

(र) खण्ड के प्रत्येव प्रक पर पण्ड सक्या य भ्रक सस्या लिखी रती दै । 

(४) निर्धारित ग्रको कै प्रकाशित हो जनि पर खण्ड पूणं हो जाता दै। खण्ड 
पूणं होने पर उसकी जिल्दवदी की जाती है । 

न॒ विेषताग्नौ कै विपरोत परिकरा काशन कायं अनेक कमियो एव 
बखिनादमौ गे परिपू दै! डा० रगनायन के धयुघार “उनकी कमियौ कल्पना ष 
सम्मावनाभो स परे हो सङ़ती वै ॥*** उनके भरनुसार पत्रिका प्रकाशन मे निम्मलिसिन = 
फमिमो हो सक्तौ ह 1४ 


१२२ पुस्तकालय सगठन एव सचालन 


(१) खण्ड च्या मे प्रनियमिततः 

(२) प्रकाशने मे प्रनियभितता 

(२ नाम एव सस्यापक मे पसवन 

@*) दो व्रववा दो स अरपिक पत्रिकाम्नो के एकीकरण से उद्यन्न समस्याए्‌ 1 

५) एक दी पतिकाकादोव ग्रविक पत्रिभ्नो मे विक्त देना! 

खा तगता है चैते सम्वत पत्रिका प्राशन स्ते सम्बन्वित कोई भी, 
मथति प्रकाशक समाज, नाम, कालक्रम, भ्नाकार्‌, पृष्ठाकन सभी भ्रयवा किसी एक 
ण्डके सभी, ध्रतिवृदियुक्त सम्बन्ध वरथो अन्ध म जीवतकाल व पुलर्जीविन, पनर 
भन्यवस्या से यचा नहीं सह्‌ सकता ५१ 

इस प्रकार की कमियाँ नं केवल सूचीररणा मे कठिनादयौ उत्पन करतीं हँ 
वरन्‌ पव पत्रिका विभाग के सचालन म भी प्रग्यदस्या पैदा करती है । ग्रत पत्रिका 
बरिभए् के सगठने द छेन मे भी प्रत्ययिक सयम एव सावयानो को श्रावश्यकता 
दै] पुस्तकालय कै रिकाडं दस प्रकार फे होने जाहिर जिते उपयुक्त एव मन्य 
कठिनाश्यां जोकि दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कायो मे श्रातो का सफलतापूर्वक 
सामना क्रियाजा समे { ढा० रगनाथन नै इस विप मे श्रषनी पुस्तक (1074 # 
कका मापने विस्तार मे लिखा है । उन्दोने पिका विमा के लिए तीन पत्रक 
प्रणाली का सुभाव दिया &ै जिसका उपयोग करने से पतिका प्रकाशन मे मान वाली 
कठिनिद्वयो व॒ दिन प्रतिदिन की समस्यामरो का काफी समाधान हो सकता दै । दन 
पृत्रकोकी रूपरेसरा एव सक्षिप्त विवरण हम पाठको की गानक्रासी के लिए यहं 
प्रस्तुत करगे ।७ 

डं° रगनायन ने मद्रास विश्ववि्यालय पुस्तकालय मे तीन पक प्रणाली की 
रचना सच १६३० ई० मे की एवे उपयोग किया ! इस प्रणाली का पर्क पत्रक 
५“>८३५ शरथवा १२२ >८ घै से० मी काहोताहै) इत प्रणाती के परक इम 
प्रकार दु -- 


परजीकरण पत्रक (९६510 974} 











न 
श्राख्या भयतान 
चिक्रेता खण्ड ग्रयवा वाउवर सख्या व 
क्प दिनाक 
क्रमक समक काल श्रदिणसन्व 
दिनाक 
वापिक चन्दा ० 








सुल ए नप प [न छम सुण ब प्रकाशन तिवि| 


श्राप्ति ति स अङ] प्रकाधन | भाप्वि तिथि 
तिथि 


पत्रिकार्ये १२३ 


षस पश्रक के भन्तमत पथिका के खण्ड, श्रक, नाम, प्रकाशन तियि, कालध्रम 
म्रादिका पूणं चिवरफ दता है तथाहनम मेकिसी एकमे मी परिवतेन ते की 
धवस्य मे इसं पत्रक मे परिवतंन करना श्रादश्यक है । द्रसके भरतिरिक्त पुस्तकालय 
कर्मचारी इस पत्रक कौ देख कर सुविधा पूर्वक यहं बता सकता है फि पुस्तकालय मे 
किसी भी प्रक का कौन-सा श्रक नही आया है 1 यहं ज्यनं कर वह विक्रेताको इस 
सम्बन्ध मे समय के बन्दर सूचना प्रेपित कर सकता ह । सूचना प्रेपित करने से पते 
उसे परीक्षण पवक कमै जाच करल पडती है एदे उसमे भी इस सम्यन्ध मे श्रावप्यक 
निदेश भरने पडते है ! पजीकरण पच्रक की. व्यवस्था वणंकमानुसार होती है । जवकि 
परीक्षण पचक की व्यवस्थाका ठग निराला है! इस पग्रकं की व्यवस्थाके सिए 
भूची पत्रकेटर कै वार्ह विभाग वारह्‌ माह के लिए कस्ते है । फिर प्रत्येक विममे 
वार उपे विभाग प्रत्येक सप्ताहं के लिए करते है 1 डा° रगनायन के अनुसार उसे ५२ 
भागो मे विभक्त करते है) प्रत्येक भाग म परीक्षण पत्रको को उनकी प्राप्ति के 
सम्भावित सप्ताह मे वणम मे रखते ह एव जै -जंसे पतिकाप्रो का भ्रागमन होता 
हीता षै, इन पतको को भ्रागे सम्भावित सप्ताह मे यढ़ाते जते ह । फिर भ्रतयेक 
सप्नाह्‌ वाको बचे हए पको को, गो पुस्तकालय मे सम्बन्धित पको केत भानेषमे 
भरदाशित करे ह निकाल कर श्रनुस्मरण प्र भेज देते ह । परीक्षण एयक मा नमूना 
निस्ते प्रकार है । समे एनिका का नाम, क्वलक्रम खण्ड एवं भ्रक यश्य (जोरि 


पुस्तकालय मे मही भाया दै) श्रनुस्मरणीय करे फी तिपि. एव पृस्तकालयष्यक्ष ऊ 
दस्वाक्षर होते है । 








परीक्षण पक (न्युः भप्त) 
नाम फालशम 
श | गन तया | श्रनुसगरस | पुस्तदालयाप्यक्ष | खट तवा | प्रनुस्मरणा | पृस्तफालयाध्यक्च 
पक त्ि फे दुस्तर भयः तिथि कै हस्ताक्षर 





~-~--------------------~--~-~--------~-------- ~~~ 


उपयुक्त दोनो प्रको को मितागरदहमे यह्‌ ्नान द्यो जाता शि पिका 
क ढोन-सा नाम पस्तकालय म नदी यामा दे प्रयवा पञ्चा कौ भूदि रू चे घ 
स्ह एव पिका का मुख पष्ठ, विपद ूची व पनु्मसिदा 710८ 23६5, ०४४८ 
713 उपप 170८) भामा है, भयां नी । दयीकमी फो पतिर त्रिरुमीडा 
स्मनाधन ने विभिन्न प्रकारके स्मरणपपोषी र्वनाद्ीषह+ 


१२४ पुस्तकाय संगठनं एव सचालनं 


तीन पत्रक प्रणाली का तीसरा पत्रक वरभीङृत सूची पदक {छपा 
णः (डत) हैँ । यह्‌ पवक पुस्तकालय कर्मचारी को सम्बम्वित पतिका के सम्बन्व 
मे यह सूचना प्रदान करता है कि पुस्तकालय मे उस पत्रिका के किते खण्ड, जैसा 
निम्न रूप रेखा जात होता दै, ह । 
= 


वर्गाक वाषिक चन्दा कालक्रम 


नामे व सस्या 
विक्रेता 

प्रकाशक 

प्राप्त खण्ड 
शनुक्रमणिका श्रादिं 
परिशिष्ट भ्रादि 





स पत्रक की व्यवस्या वगाक के श्रनुसार होती है! उपयुक्त तीनों पत्रक 
एक दी प्रणावौ के तीन भाग द एव एक दुसरे से सम्बम्वित ह । यह प्रणाली बडे 
पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शोव एव विशिष्ट पुस्तकालय मे ब्रधिक 
उपयोगी एव लाभप्रद दै ! दौटे दुल्लकालयो मे मयवा देते पुस्वकालयो मे जहा अने 
काली पत्रिकाप्नो की सख्या कम होती है, स्यान ्ावश्यकराम्रो के श्राधार्‌ परेम 
पत्रिका विभाग के रिकिारंस मे परिवर्तन कर सक्ते हँ एव एसा परिवतेन नेक 
लेखफो व पुस्तकालयो ने किथा दै । इनमे से मासतिक, साप्ताहिक एव दैनिक पौ वहे 
समाचार पत्रो के नमूने इत प्रकार होगे -- 


मासिक (रणण्णम) 
न 


पत्निकाकरानाम अनवस फरवरी माचंभादि 














सप्ताहिक (१४०८1) 





जनवरी 
थ्तरिका शा माम २३ ४५ 








पत्रिकाये १२१५ 


दैनिक के सिए (0341४), इनमे समाचार प मी प्रा जाते रै, के प्रत्येक पृष्ठ एक 
भाद्‌ के लिए होता हैः 





दैनिक नाम १ र ३ 1 ५ ६ ७ रादि 





शस प्रकार फे लेखे से छोटे एव सावंजनिक पुस्तकालय का कामं सुचारू स्प 
से चलतः र्दैमा एव पुस्तकालय म पत्र पत्रिकाम्रो क प्रायमन श्रवाव रूप से चलता 


हेमा 
पचनिकाए महत्वं भूमिका भ्रदा करती ह रत. उनके नाव मे प्रर योग्यता 
एव सावधानी कौ प्रावश्यकता है । किसी भी पुस्तकालय म स्थानीय जनताके 
क्षणिक एव वौद्धिक स्तर फे विपरीत चुनी हई पत्निकाएे अनुपयोगी होगी । बहुवा 
देखा पया है कि उचिन संग्रह वाते पत्रिका विभाग मे सर्वाधिकं भीडे रदती है, 
पत्रिकाम्रो के साय दैनिक समाचार पयो का प्रदर्शन भी पुस्तकालय की उपयोगिता 
भे व्रृद्धि करता है । पत्निकाभरों के छनादके लिए उनके प्रकार एव उनमि भिहित सामग्री 
फे दिपय मे जानना अ्रविश्यक है । गेवल एव भ्रन्य लेखको अनुसार प्रिकाणे तीन 
प्रकार की होती द- 
(१) जिनसे ज्ञान की वृद होती है, 
(२) द्रूवरी वहं जिनका ध्येय किसी व्यवसाय ग्रयवा समाज के दवितोकी 
उ्नतिमे योगदेनारहै, 
(३) धन प्राप्ति के लिए (सा्वंजनिक प्रभाव को बढाने कै ध्येय से} ।४ 
उेविनसन ने, जसा किं ब्रिटेन के पुस्तकालयो की प्रणाली है, भी पत्रिकाभो को 
निम्नलिखित भागो मे विभक्त किया है --१** 
(१) बौद्धिक एव व्यवसापिक सस्यापरो दायं प्रकाचितं पत्निकाए्‌, 
(२) वाणिछ्पिक खस्याग्रो दाख लाम प्राप्ति के च्येय से प्रकाचित पत्रिका, 
(३) वाणिज्िव एव भौद्योमिक सस्या द्वारा सावंजनिक सम्पकँ एव 
सदभावना पैदा करने केलिए प्रकाशित परिवारे । इतप्रकारकी 
पतरिकाञ्रा को घ्रेदू पत्रि (प्०४्७९ वण०्ण्य्य्‌) मौ कहते ह! 
हम भी पत्रिका का चिमाजन दो मामोमे कर पक्ते ह -- 
(१) बौदिक, 
(२) मनोरजक + 
पुस्तकाल्यो म पत्रिकाम्रों फा दुनाव करते समय इन विमाजनों का प्यानं 
रखना परावश्यक है । सावंजनिरू पुस्तरालब्यं मे धरयिर्तर परेन पलिवा (०५५८ 
15) पुव जन सम्प य सखदूमावना पदा करय यासी पविकाप्रा छा चयन 
करना उपयोगी हयो । पते पुम्तकालमो म जिनका उपयोगं जन-ताधारणा करा है, 
बौद्धिक पत्रिरार्मो का छुनाद भ्रधिक उपयोमोन द्या । देसी पर्रिदाप्रां रा युना 
सपानीयं जनता का परिचार रररे दी रुरा वादिषु 1 


१२६ पुस्त ग्रन्नय सग्रठन एव छचातन 


यौदधिक व व्यावत्तापिव सस्याग्रो रासा ज्ञान वृद्धि के चिप प्रफागित् पथिकाभरो 
फैलतिष्‌ उप्ृक्त स्यान श्र्वः एव गोध पुस्तपातय है, जहा गमम प्रतमेक पाठक 
उमया उपयोग पर ग्क्तादट1 

इसे प्रतिरिक्त पिकाप्रो फे पुनाव म पुस्तकालय के भराथिक सायनो का 
ध्यान रसना भी भराव्यक है) 


द्िसलाला८९ 


1 0705 [2700 "दत्‌०००९4ा१ ० [कणक205077 ' 1.0, 
3०४5 & ए०५५5, {961 ४ 225 

2 7 २२. पए5०व वपते कदपतत्८ © कदल्य नल एप ४८51४ [एमा 
गोष ५ , (णण त्भा + 1655, 1958 2 322. 

3 0 ह 04910500 “८1041645 {.०००, &7द76 6४5५१, 614६ 
(० 28००६, 1964 ए 17 

4 $ ए 720९20010191) "1355510८ (्रार०द्णल (०८ * 8०7102४, 449१ 

छएए19† 10४ प्तठणऽ८, 1964 433 

11 , 7 433-5 

6 5 ए एरशाहभतदप सूकणि ^कपाकाञदाला 800३४, 4512 

एप्रणाऽप्रह ०४९८, 1958 8 151 

1४1५ , ४ 152-3 


1010 , 7 202 
4 प (उद्छल म्धण्छयमा ग ऽद्य भमा" (02620, फलान्य 


गणि) 55062010, 1937 7 19. 
10 9 ए प्रवणडणा ० ल 18. 


॥। 


< 2 ~ 


॥ ६1 
श्न्य-दृश्य साधन 








श्रवण तया दर्शनं मुख्य सार्घन है, जिनके द्वारा मनुष्य स्ीलता है) सरेखिक 
भा सचिव्रित सामी, सप्रातय पदयर्य, ध्वतिक, चनि, चित्रपट, रेषो तया 
लीविजनं भ्रादि मनप्य द्वारा शीघ्रतीस्े एव भच्छी प्रकार सीखने की इच्चा ता 
क्तिपूरं प्रमाण है । यही श्रव्य द्य यन्न ह वया पुस्तकालयो द्वयारा धिक्षाकेक्षिभमे 
[नका उपयोग साधन के रूपमे बहुत समय से क्रिया जाता ह । यहं सायन, यदि 
(नका उपयोग समयोचित एव वुद्धिमानी पूदक किथा जाए्‌, हर प्रकार के शिभणको 
गमत वनारगे तथा सर्वाधिकं भ्रभावशाली ज्ञान को प्रोत्साहित करेगे । ग्रते समी धवग्य- 
प्रय साममी को शक्षणिक प्रोम्रामकेवष्येय की प्रप्ति मेँ साधन एव सहायक 
रूपमे स्वीकृत किया जना चाहिए 
ध्रव्य टष्य समिग्री कै प्रकार 

यदि पुस्तकालय को श्रभिक लामप्रदं वं सहायकं सिद्धकरनादहैतो उसमे 
पमी अकार कै श्रव्य-दश्य सहायकं का सगीत दोना श्रावश्यक है । यह धन्य-टश्य 
सामप्री ष्या है? साधारणत इन शब्दो का प्रयोग उस यान्त्रिक सामग्री के लिए 
किया जाता दै जिनका उपयो भाषां श्रयवा अन्य प्रकार के मौखिक सकेतो पर पूर्णत 
निर्मरन रह्‌ करं प्रन्प साधनेगे से ज्ञानायन मे सहायक होता दै । पृष्तकालय द्वारा 
इम उदर्य कौ प्राप्ति के लिए उपमोग मे लाए जाने वात्तिफे यन्धद्ध प्रकारके 
सरेखिक सामग्री 

रेखिकं सामग्री श्रधिकतर दविमानीय निरूप है नच्शे, भ्रुमिगोल, रेखाचित्र 
हुन तथा भ्राफ प्रादि इस वर्गीकरण के अन्तरगत प्राते ह । मानचित्र तया भूमिभोन 
पकेतो दास सुचना देने तथा प्रचलित क्षेत्रं स्वान, दिशा प्रादि का ज्ञाने भरत्यधिक 
सुध्मीकृत माप द्वारा प्रदर्शितं कले के रेखिक साधन द \ कान संकेतो द्रो 
प्रत्तिपादित्त विचारघारा प्रयवा चस्य रेया हप्पो को विचित्त कटने के लिए भाकश्यक 
सान है । कूाइमं एक ज्यामित्तिक उपकरणा है \ ग्राफ एव रेखाचित्र कै द्वारा तथ्य 
श्रवडोके रूप तै प्रस्तुत किण जा सक्ते ह \ चट श्रथकी रेखाचित्र तथ्यो को इस 
प्रदरः सुव्यवस्थित कद्‌ हमारे सम्मुख स्ता दै जिमद्धे हमं सुभम॑चापूरवंक च सधैप मे 
देने वाली उक्तति का तु्नाल्मक श्रघ्ययन कर सक्ते ह । 

भरन्य विभागो तथा उपयोगकर्तत्रो के सहयोग द्वाय उपलग्ब मानचिश्रो, 

पूरमिमोल (९1०४९) भ्रादि न्य सामप्रौ द्वारा पुस्वदयतय केवर मे लो्यौ का ष्यान 
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प्रारृष्ट क्वि जा सकता दैत्या उनके दाया चिधाकेतेवरमे उपति मुधिपानु्ार 
मी जा सक्ती ह। 


सग्रहालय पदाय 

प्वकालयो मे हूत से सबरहालय पदां होते द विभित्र विभागौ मेभी 
न्य प्रकारके ह्येते ९। गमम भत्येक पुस्तकालय मे इतत प्रकार फे साधन 
सूविधापूवक उपलब्प हो जाते ह । इनका शाप्त करना तया उचित उपयोग पुत्ता 
मनमाध्यकष फे विवेक प्र निर्भर करता है! सग्रहालतय पदां अनस्तायारण॒ को भ्राकवितत 
करते है तया विभिन्न स्थानो भ्रयवा साधनो द्वारा प्राप्त किए जा सफते ह हम 
इन्हे सुपरिषापूनंक {१ सग्रहालय तया भ्रन्य पुस्नकालयो ते भापसी सहयौय क प्रादान- 
भरदान (२) विभिष्ट न्यक्तियो दाया भेट करने तथा (२) पुस्तकालय घेर भीर पाश्वं 
ढा प्राप्त कर सकते है 
सचियसामग्री 

चिव श्र्ययन करने व कराने दोनो दही भ्रणातियोमे लाभकर सिद्ध हषे 
ई । निदेशन, विग्र तया फोटो द्वारा काल्पनिक, इच्छित व आङृतिक हस्य, पटना 
तमा यस्तु का शरदशन करना सनन सामग्री के भरन्तगंत भ्राता है तया पुस्तकातय के 
लिए लाभप्रद है । इस प्रकारके साधन फा उगयोय जनता को प्राकपित.करने के 
किए पुस्तकालय वृत समय ने कर रहे ह । सनितरित पर्क, मैगजीन वे समाचार 
नो कौ कतरन भी ईस वर्गीकरण मे भ्रा जाते है एव भ्रध्ययन लेव मे उपयोगी ह। 


ध्वनिक (रन्न्गवा९ऽ) 
पृ्तकालो हाया श्राजके युयमेध्वनिको का सकलन उपयोगी एवं लाभप्रद 
है । पुस्तकालय से च्वनिगुर एव ध्वनि विस्तारक यन्न व कर्मचारी का हना 
भावर्यक है । पुस्तकालय फौ उपयोगी ब्रर ध्रधिक उप्रतिगीव करने के लिए्‌ भावश्यक 
है कि वहाँ देप रेवाडर व श्रन्य घम्बन्थित सामग्री भी टौ मिसे ने केवत पुस्तकालय 
के प्रोग्राम वरद्‌ रेडियो छारा प्रसारित धाकर्पक भोग्राम भी रिकाडं केर समय-पमय 


पर पुस्तकालय का धाकर्षं 
जा सके! 
शरक्षिप्त स्थिर चित्र (९1००८०4 ऽ] [५ 
प्रक्षिप्त स्थिर चित्रो के भन्तरयेत उत्तम प्रकार के चित्रपट (1.371ध [वट) 
परदशीय साघन, मपारद्थीयि अर्प (0०००१०९ ए7०ान००व5) किल्म ल्ट, भ्रु 
प्रकषेषप (0 -का०१६०10) पिण्डे चिव (आवल्ण्ाणप) प्रादि प्रते 1 प्रत्येक 
पृस्तकालय मे इनका होना भ्रावश्यक दै । 
चलचित्र (प्वापाऽ) 
चलचित्तो द्वारा पृस्तकालय पाक्करो की जिनासाका उत्तरदेनेक्रौ वेष्टा 
करता है । इसके अतिरिक्त चलचिवर के माव्यमसे पुस्तङातय उप्रयोगकत्तन्नि को 
स्वास्थ्य, सुरदा, सामाजिक तया श्रा समत्याग्रो, भन्तराष्ट्रीय सम्बन्वौ आदिपर 
चुगमता व श्रयिक् प्रमावश्चाली म से समन्प्र सकते है 
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रेडियो तथा टेलीविजम 
भ्राजके युग मे धन्य-दषैय साधनो मे रेडिधो तथा ठेचीविजन महर्वपुणं साधन 
है \ लिकषाकेक्षेव्र मे दनक उपयोष एद महत्व श्रत्ययिकू है 1 ये प्राजको वलानिक 
सम्यता के योतक दह एव सम्पता के पिकास मे इनका महखपूणं योगदान दै 1 प्राज 
के व॑जानिक युग मे पुस्तकालय दारा इनका उपयोष न॑ होना गेलसिक्‌ दुर्घटना नदी 
तोभोरक्याहै? 
श्रव्य-देश्य प्रोग्राम का सगरठनं व सचालन 
श्रव्य-हश्य प्रोग्राम के सगठ्न व सचालन का सरम्बन्व उन नौतियो व सिद्धान्तो 
के निर्मा, सम्मादन व मूट्यांकन से है जिनका उपयो शं क्षणिक तयैको व सिद्धान्तो 
मे परिवतेंन व उनको उक्ृष्ट बनने के ष्येय से किया जाता दै । इसका सचालन एक 
ही ण्यक्तिके द्वारा होना चाहिए । 
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रन्य-हश्य सहायक) 
श्रग्य-हष्य सामग्री से सुसखज्जित किसी भी बडे पुस्तकालय मे धब्य-हप्य ्रोप्राम 
की सफलता के लिए सदायक पुरस्तकालयाध्यक्ष का होना नितात प्रावश्यक एव न्यायो- 
चितदहै। (१) शरवग्य-दए्य साधनो कौ आवर्यक दरनिग (२) प्रोग्राम कौ सोजना 
बनाने तथा उसे कायं खूप मे परिणित करने को क्षमता, (३) भ्रव्य-हप्य सिद्धान्तो, 
योजना व तकनीक के प्रदशंन केरले कौ योग्यता, (४) श्रव्य-टश्य शिक्षा से सम्बन्धित 
साहित्य मे लगातार योगदान एव क्षेत्रीय, राज्य व्यापी व र्ट व्यापी कार्यकमोमे 
सहयोग ह्ये एवे (५) पाठको, साथियो तया सचालको के साय सदयोग प्रादि गुण 
उसकी योग्यता के विगरेपश्रगह। 
श्नन्य-टर्प कार्यक्रम के सयालन व सरगठन का महत्त्वपूएं उक्तरदामित्व 
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पर रहता है । उसे उपलन्ध सामग्री के सम्बन्वं मे पूर्ण 
ज्ञान होना चाहिए तथा साय ही प्रपते सहायका कौ योग्यता काश्रनुमानेष्ेनाभी 
भ्रावश्यकदह} उपरे इस प्रर की सामग्री का उचित नाव, सूचीकरणा तथा उपयोग 
के लिए उपलभ्य करा कर शिक्षा के ईन साधनो को उन्नत करे मे सहायक. दोना 
चाहिए तथा उपयोगरत्तर्भो को प्रपने कार्येन के चिपय परे जानकारी वृ उसका 
महत्व समना चाहिए । 
सगठन एव सेवाकार्यं 
श्भ्य-दश्य सेवान्रो के उपयोग एव सगरठन मे प्रगणित समस्याएं ई पट््तु 
उप्तम से प्रसेक समस्या का उचित विचारोपरान्त निराकरख हो सकता र । ्रसतुलतित 
शेक्षिक सुविघाग्रौ ने सगठिति श्रव्य-हश्व कार्यक्रम को सिक्षा जतत मे अत्यावश्यक 
बना दियादहै। 
अधिग्रहण (4व्वपांञठप) 
खन्य-द्य उपकरएो के चयन म रेक वते प्यान म रखने याग्व दै, मुख्यतः 
{१) उपकरणा का उपयोग प्रा्रानी दधे किया जा सके तथा क्न मे हत्का हौ (२) 
उसका मूस्य उचित हो तथा दूस ऊ मुकावते ठहर सङके {३} उपकरणा प्रदरन करने 
के मावश्यक मान्यो को पूं करता हयो (४) प्रारार श्राकर्पक हो तरया {५} वह्‌ इत 
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भरकारका हो जिसने ्रार्यकत्ानुतरार्‌ सोयत वे भरम्मत आसानी यैकीजा्ै) 
उपकरण को {१} पूस्तकालतय के स्तर (२) पुस्तकालय के कार्यम के नुरूप 
{३} उपयोग तथी माय के च्राधार पर (४) वृहत योना तया प्रभाव के विचाय- 
नुषार {५} ध्येय कौ पूति मे उपकरणो का मद्व एव योगदान (६) वित्तीय साधनो 
की उपलन्धि का विचार करके च्य करना चाटिए + 


सरक्षण 
उपकरणौ की उपयोगिता व जीवन यनाएु स्वने के विए प्रावश्यकदैकि 


उन्हे श्रच्छी प्रहु उचित व्यवस्था मे सरक्षित रखा जाए । सग्रह के मिर्धास्णके लिए 
न केवलं उपलन्ध भूमि दी विचार योग्यै वरद्‌ उसमे यह्‌भरीविवारयोग्यहैकि 
हन उपकरण के किस प्रकार सदेष्ठिति क्रिया जाता है बअरयवा करना चाहिए । 
सवेप्ठिति करने काढम दी उपकरणो की क्षति से चाहे वहु सग्रह स्यान पर सरित 
है स्रयवा माग मे है, वचा सक्ता है! 

पुस्तकालय मे प्रव्य-टश्य केन्र कौ स्यापना मे भ्रमि कौ योजनाकरे लिए कु 

श्रावश्यक सुराव्‌ व निर्देश हैः-- 

{१) उपकरणो को रखने कै लिए भूमि कौ योजना वनाते समय सहायक 
पस्तकालयाघ्यक्ष रो उस समय कौ भ्रावश्यकता के अनुसार उपकरणो 
तथा कार्यक्रमो की विविघता को ध्यान मे रखना भ्रावए्यक है । 

(२) उपकरणे क सणठाई तथा उनके निरीक्षण के लिए प्रावश्यक रोनी 
की प्रबन्ध होना चाहिए! 

(३) चलचितो की सफाई तया उनके निरीक्षा के लिए भ्रावक्यकं रोनी 
की प्रबन्ध होना चािए्‌ । 

{४) उपकरणा सश्र स्यान ले जानेव लादने केस्थानकेपासह्वीहीना 
चाहिए 

(५) भ्रनुकूलतम कायं स्थान का प्रबन्ध दोना चाहिए 1 


पदिवालन एव' उपयोग 

शव्य-दषय सेवा कायंक्रम मे सक्से वडी समस्या जनता दारा उका उपयोग 
कर्नेमे दै) एसी सामग्री के उवित्तव प्रमव्र्या्ती उपयोष्र कराने के लिप्‌ अवष्वक्‌ 
दै कि उस प्रकार का प्ननुङ्कल वातावरण उत्तक्र किया जाष्‌ । इस सामग्री के सम्बन्ध 
मे उपयोगकत्त्रो को आवश्यकः सूचना देने से नी ध्रनीष्ट फव प्राप्त हो सकतादहै, 
दसं प्रकार सायशरी के सस्वन्व मे सवना सामान्य स्वष्ट, उरयोयमे भ्रामान, 
श्रधुनिकतप, मही नथा पुनयवृतिपुरं दौ 1 

सहायक पुस्तकततयाध्यक्ष के सम्मुख इस प्रकार ख सरनेक समस्या है तया 
उनम से महरयपूं अरषवस्यकदाभ्रो फी पूति के लिए अरन्य-टश्य सामग्री कै श्ररारिति 
करे की है । उपदुक्त प्रचारं का ढग, {१} पृस्तकालयो के उपयीगकत्तपरि मे श्रग्य- 
द्म सामपी कौ सूची को छपरा फर विदस्ि करना {२) पुस्तकालय भे उपरलम्य 
श्वव्य-दश्य साम्नो का पूरये पयक दोना दिए वया {३) उक्त सामप्रौ का समयं 


समय परश्रदणन द । 
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श्रव्य-दष्य सेवा कायेक्रम का म्रायोजन इत प्रकार होना चाहिए जिसमे विचिव 
प्रकार की सामग्री का उपयोग हौ सफे। इत सम्बन्व मे मुख्य तिद्धान्त इस प्रकार है 
(१) सामग्री तया उपकरण की उपलब्धि मे सुगमता सामग्री की माँग बढाती है एव 
उसके प्रभावोत्यादक उपयोग म सहायक है {२) आर्थिक, उपयोग मे वृद्धि, योजना एव 
ष्येयकी एकता के लिए सेवा कार्यक्रम केन्दित हो 1 इन सिद्धान्तो के निर्पण के 
लिए तया पुस्तकालय द्वारा श्वव्य दृश्य सामग्री के सही उपयोग कराने के लिए, 
सामग्री आदेश, सूचीकरणु एव वितरण के युगम व चतुर तरीके ग्रपनाए जाए । 
उपसहार 

रिक्षाकेक्षेव्र मे श्रव्य-टश्य सहायको को उपयोगिता व महुतत्व सिद हौ चुका 
है 1 पुस्तकालय केक्षेप्र मे उस सामश्री फे उपयोग के सम्बन्ध मे हम क्या कठ्‌ सक्ते 
यह्‌ तो सवविदित ही है 1 पुस्तकालय मे श्रन्य-दश्य सेवाभ्नो के प्रसार म बहुधा पुराने 
ढ्गको बनी इमारत मे स्यान की, एव श्राधिक ग्रनुदान को उपलब्धि नदोनेसे 
रुकावट पडती है, परन्तु इन सकावटो को दुर करे की चेष्टाकीजारही है । प्रत्येक 
पुस्तकालय इस सामग्री की उपयोगिता का अनुभव कर रहा दै तया इसके सदृउपयोग 
कोचेष्टाकौ जातौ रही है 1 श्रव्य द्रश्य कायंक्रम कौ सफनता एव उन्नति केलिए 
अवश्यक है किसप्र्‌ उनत प्रकार का हो, नेतृत्व व दिग्दशेनं च्छा हो) 


इ >+ र 
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सग्रह परीक्षण पुस्तकालय ङी भ्त्यन्त महत्वपूरण एव जटिल समस्या है॥ 
पुर्तको के खोने एव चोरी चते जाने के कारण यह्‌ जानना शरत्यन्त भरावश्यक हैकि 
करन सी पुस्तक एव पुस्तक पुस्तकालय सग्रहसेकमदो गरू हं । यह म्रावशयक कि 
खोद हुई पुस्ठको कते मदि वह उपयोगी हो तो पुस्तकालय मे पुन उपलब्ध कसा 
जाए । हम हौ सक्षपमे समर परीक्षण पर विचार करगे-- 


सग्रह परीक्षण 
सम्रह्‌ परीक्षण की श्रावश्यकता पुस्तकालय स पुस्तक के खोजने एव 
पुस्तके कु पाठको की निम्न 


चरो चते जानि के कारण होती है । पुस्तकालय से पस्तः 
मनोवृत्ति के कारणं खोती द । श्री नित्तल१ के श्रनुसतार पुस्तकालय मे तीन प्रकार 


के पाठक ~~ 
(श्वे य्यक्ति जा सृविधा एव 
कोनदी रण्ये । 
वे ग्यक्तिजो सुविधा एव श्रवसर न दोन पर तथा हर प्रकार की 
निगसनी एव देखभाल होन पर भी श्रयश्य इराएगे श्रा चुरानेका 
कोद मौका इय सेनजानि दग । ईस प्रकार की मनोवृत्ति वातत व्यक्ति 
श्मत्यन्त खतरनाक एव प्रसाध्य होतर्दै! 
(द) वे व्यक्तिजो चोर तोनदीदहैषपरन्तु निगरानी बे भ्रमाव म॑चोरी कणन 
लालच मे फस जातत है1 एक म्नौर कारणस भी रेस व्यत्ति श्री 
र वद्‌ यद है कि पृस्तका एव भ्रय प्रध्ययन 
सामप्राके उपयोग पर्‌ श्रनाव्यक प्रतिबध भी रेन व्यक्तया म चोरी 
करनी प्रवृत्ति को प्रोत्सादित करते) 


भ्रवसर होन पर भी कीमतीसं कीमती चीर्न 


दस प्रकार मानवीय कमजोरी के कारण स पुस्त्व चोरी चसी 
जाती ह लिनका पता सबरह परीक्षण क्ले द्धि पर्चातु ही लम सक्ता टै । सग्रह 
दरीक्षणमे प्रन्य साभमीहे जो इस भकार है- 
(१) समग्र वरीक्षण सोई हरः पुस्तक का कञान करा ग उनक स्थान पर 
पुस्तकं पुन च्य करान मर्हायक 1 


सग्रह परीक्षण १३३ 


{२) सग्रह परीक्षण फलको पर पुस्तक व्यवस्थया लाने मं सहायक है। से 
करम से नेक दिप हई पुर्वे भिल जाती है 1 

(३) इये करने से पुस्वक सग्रह का निरीकण दो जाता दै एव पूस्तकौ पर 
भ्रावश्यक नेवल लग जति दह । 

(४) एक भरन्य ताभ जिसकी इम समी उपेक्षा कर जाते है, महत्वपूर्णं है 1 
सग्रह परीक्षण कर्ने से पुस्तकालय कर्मचारी को पुस्तकालय मे उपलन् 
पुस्तक सग्रह का पूं शान दो जाता है एव इसी प्रक्रिया के वाटवार 
दोहराने पर तो उसे पुस्तकालय मे उपलग्य प्रत्येक पुस्तक कौ जानकारी 
हो जाती है । इसका प्रत्यक्ष भ्रमाव पुस्तक चयन एव सद सेवा पर 
श्रव्य हता है । 

इन लाभोके दने पर भी नेक पुस्तकयलयो मे पूस्तक परीक्षण वर्पो तकं 

नही हो पाता है तथा इसके भी करई कारण है जो निम्नलिखित ई -- 

(१) इसके लिए कर्मेचारसियो एव समय की आवश्यकता है । 

(२) पृष्तकालयो को वहुधए इस कार्यं के लिए बन्द कर दिया जाता है जिससे 
पाठको को श्रसुविधा एव उनमे असतोप पैदा होता है । 

(३) सग्रह परीक्षण पर होने वाला व्यय कमी-कमी खोने वाली पस्तकोकी 
कीमतसे भी भ्रधिक हौ जाता । इतौ कारणं भ्रमरीका, इण्तैण्डव 
ध योरोपीय देशो के पुस्तकालय सग्रह परौणको ही समाप्तकर 

है। 

(४) खोई हु पुस्तकों का ज्ञान उनको माग होने पर एव पुस्तक के परिवालन 
पटल ब फलक पर्‌ न मिलने पर ही हो जाता है । फिर सग्रह परीक्षण 
यारा देसी पस्तको के सोने का जिनकी पाठक मागन क्रते हो, पता 
सगने पर सग्रह्‌ परीक्षण का भ्रससी ध्येय ही समाप्त हौ जाता है । 

(५) चे पृत्तकालपो म सग्रह परीक्षण अत्यन्त ही कठिन दै । 

संग्रह्‌ परीक्षण के तरीके 

सम्रह्‌ परीक्षण कई प्रणालियो सेरिया जा सकता है ! उनम से निम्नलिखित 

तरीके सर्वमान्य एवे मासान है- 
{१} सक्या गिन कर, 
{२) परिग्रहण रजिस्टर से, 
{३} श्रन्य रजिस्टर का उपयोग कर, 
(४) काड पर सख्यः दपवाः कर, 
(५) फलक सूची से मिलाकर, 
(६) प्रत्येक पुरस्वक के लिए प्रसक्षण काल मे कई बनाकर, 
सख्य! निनकर 

सग्रह परीक्षण की सचसे सुगम प्रणाली एलको परर उपरव्य 
सख्या भिनकर एव उस सख्या मे परिचालन केन्द्र से निर्मेमित (5 (1 
एव मरम्मत के लिए भेजी हुई चया मन्य किसी कारणा घे दवद ह पुस्तक षो 
सस्या जौढकर पुस्तकालय मे परिग्दीत पुस्तको की खस्या से पटा देदे ह! उची हुई 


१२ पुस्तकालय संगठन एवं संचालन 


पुस्तको को सोया पना मान चेते दै 1 इत प्रकार खोई हुई पुस्तके को सद्या ज्ञात 
दो जाती है! इस प्रराली का सवसे वडा दोप यह ह कि खोई हुई पस्वको का नाम 
ज्ञात नदी हो सकता दै, केवल सस्या का ही ज्ञान हो पाताहै। 


परिग्रहण रजिस्टर से {तणा ^००6851011 रच्छ) 
यह्‌ प्रणाली भी ्रत्यन्त सादी एव सुगम ह क्योकि इसमे परिग्रहण रजिस्टर 
को फलक तक ले जाते है तथा प्रत्येक पुस्तक का नाम श्रादि मिलाकर सम्बम्धित 
परिग्रहेण सख्या से मिला तेते ह एव परिग्रहण रजिस्टर मे पुस्तक मिलने का निशान 
समा देते ह । जव फलक पर उयलब्य सभी पुस्तको का परीक्षण दहो चुकता हैतो 
बची हुई पुस्तको कौ सूची वना लेते हँ । उस्तका ्रन्य विभागो मे उपक्तग्य एव निमिते 
पुद्ठको से परीक्षण करने ह दस प्रकार बची हृरद पुस्तके खोर हृद मानली 
जातीदहै। किर अन्तिम सूची वना कर पुस्तकानय समिति के सम्भ प्रस्तुत 
करते दै । 
देखने मे य प्रणयी श्रत्न्तः ऋण्दी एव घुगरम है, परु स प्रणाली से 
सग्रह परीक्षण करने मे समय एवे मेहनत वदतत पडती है । पाठक स्वय श्रनुमान लगा 
सकते है कि प्रत्येक पुस्तक के परोक्षण के लिए परिग्रहण रजिस्टर के पन्ने परलल्नेमे 
कितनी मेहनत एव परेशानी होक्ती दमी 1 इसके अतिरिक्त समय भी कोफी लगता दै, 
क्योकि उस प्रणाली मे केवल दो कमंचारी ही कायं कर सक्ते तथा परिग्रहण 
रजिस्टर वार-वार सग्रह-परीक्षस करने के कारणा गन्दा मी हौ जता है । इस प्रकार 
की परोक्ष प्रणाली का उपयोग केवल द्ोटे पुस्तकालयो मे ही किया जा सकता 
ह 1 पुस्तकालय जितना ही वडा दोगा, उतनी दही अरसिक कठिनाईं इस प्रशग्ली मे 
होगी 1 
श्रन्य रजिस्टर का उपयोग कर जिसमे परसिग्रहण के 
शरतुसार सख्या क्रमानु्रार लिखो टो 
परिग्रहण रजिस्टर को यदे एवं श्रदुपयोगी होते ते वचने के लिए एस 
प्रणाली का विकास हु्ा 2 । इस प्रणाली के भ्रन्त्गत एक अन्य रजिस्टर पर परिग्रदेण 
सद्या क्रमामुसार लिख होती दै एव सग्रह परीक्षण उसी प्रकार कियाजातादहै निष 
प्रकार परिग्रहण रजिस्टरसे रिया जाता है) भन्तर केवत इतना है किं समे केवल 
परिग्रदख सस्या ही भिलाई जा सकती है परं पूस्तेङ को लेखक व नाम नहीं जैसा 
यस्प्रहुख रकिस्टर घे परीसए करते समय ज्या जता है । इत्र प्रफात्तीमेमी वही 
दोप दै जो इसमे पूर्वे भ प्रणाली मे दै । उनके भ्रतिरिक्त एक दोप जो मुर्य दै, वहं 
य्भीदैकि पदि्रहृ सन्या बोलने एव सुनने मे भी गतौ दो सकती है । जिसे 
प्राये वकर गुपार मी जा सक्ता दै परन्तु परेनानी बहत दौनी ह । देखा हमारा 
व्यवहारिक पदमव दै ! दरवरे बडे पुस्वक्मलयो मे अखात का उयो मी इते शवं 
खौ प्रराली द्धौ माति दी कटिन एव मेदनतक्रा दै) प्रणतौ मे एक भन्य र्स्टद 
वनशने फी मेद्नर भौर गड जाके) सम्मावना यदद द्धि पकार फा रङिष्टर 
शरदि पौद प दल कपं पर्चादु पुन- दनदाना बड स्कतद 1 
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काडों षर सख्या छपवा कर 
ैयीषनर के भनुमार पुस्तकालयो मे सग्रह परीक्षण प्रणासी के लिपु वहे-बे 
कार्ड पर १ से १००० तक की सख्या पवा ली जाए । यदि किसी पुस्तकालय एव 
दिम मे १,००,००० पुस्तं द तो रेरे १०० काडां का उपयोग किया जाएगा । 
फिर फलफ़ ते प्रसेक पुस्तक का परीक्षण कर उसके परिग्रहण सख्या वो सम्बन्धित 
काडेभतेकाटदेते द 1 तदुपरन्त उन काडो से परिवालन केन्द्र पर भी निर्गमित 
पुस्तफो का परिग्रण स्या लेकर काटदेते ह 1 सग्रह परीक्षण मे महत्त्वपूणं बात है 
किकिसीमी प्रकार उस पुस्तक का नाम जो पुस्तकालय मे उपलन्य हो, खोई हुई 
पुस्तफो फी सूचीमे न ए । धतः उन कड का परीक्षण पुस्तकालय कैप्रतयेक 
विभागमे रखी हृ पुस्तको ज फरना चार्दिए 1 जव पुस्तकालयाध्यक्ष सन्तुष्ट हौ 
जाए कि प्रत्येक पुस्फ कायौ पृस्तकानय म उपलन्यहै, परीक्षणहौद्धुकाहेतभौ 
वह्‌ सीई पुस्तक कौ सूची को भ्रन्तिमि रूप प्रदान करे । 
फलक सूची से मिलाकर 
सग्रह परीक्षण दी सर्वाधिक ग्रासान व उपयोगी प्रणाली है) इत प्रणाली के 
परन्तगेत पुस्तक का सूसौकरणा करते समय उसका ग्रलेख फलक सूची मे भौ करते हँ 
श्रवा प्रत्येक के लिए भ्रन्य सनेपो की भांति फलक पयक भी वना रते है । फलक 
सूची मे प्रत्तेड अथवा फलक सलेख पञ्चकं की व्यवस्या वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार 
होतो है। फलक सूची म्रातेख की तुलना मे फलक सलेखं पनको का उपयोग प्रधिक 
मुविधाजनक दै) ग्रतः हम उन्दी का वरुन करेगे) रत्येकं पत्रक पुस्तक का फलक 
सलेख पत्रक निम्नलिचित नमूने के अनुसार वनाकर उनकी व्यवस्था वर्गीकरण प्रणाली 
के श्रनुमार करते है। 
५44 196 › 66 
सच्चिदानन्द मूर्ती 
भासत की विदे नीति 1 
२०१६८ 
षन पत्रको का प्राकार भी ५०८३" ब्र्थादु १९३०८७५ से° मी० होता 
दै) सग्रह परीक्षण करते समय सूची पत्रको को फलक पर ले जति हं तथा एक व्यक्ति 
पुस्तक का करमक-समक ((9]] वषण्णरण्ल) तथा परिग्रहण सख्या बोलता जाता है 
तया दूसरा व्यक्ति जिसके पास पत्रक वर्गीकरणं प्रसालली ने व्यवस्थिते होते ह पनको 
का परीक्षण करतां जाता है । प्रवो पर वित पस्तकं के उपलब्ध न होने पर यह 
यातोञउ्सप्घ्रक्कोटटरमेदही खडा कर देता दै भ्रयवा ब्रलग निकाल देता है । एसे 
पत्रको को श्रलम निकाल लेना पिक उपयुक्त दै । फिर निकले हुए पत्रको से घन्य 
स्थानो, र्या जिल्दक्नाजी क लिए भेजी हुई पुस्तका कौ सूची, निगेमित पुस्तक 
श्रादि पर परीक्षण करता दै । एस भकार ववे हुए पत्रक से खोई हुई पुस्वको फी 
मूची तयार कर लेता दै । 
यह्‌ प्रणाली चरत्यन्त सरल एव कम समय तेने वाली है । भ्रावश्यकता पठने 
पर्‌ पुस्तकालय के सभी कर्मचारी सग्रह के अ्रलम-ग्रलग विभायमे जाकर सग्रह 
निरीक्षण कर सक्ते हं जिते परीक्षण कायं शौध्नातिशीप्र समाप्त हौ सके । 


१३६ पुस्तकालय संगठन एवं प्रंचालन 


इ शरणातौ कौ सफलता क लि मल्क महत्वपूरण फलक पवको को 
पूणता है यदि क्रिसी भी पूस्तक का फलक पत्रक खो गया दो को परीक्षण कालमे 
श्रसुविधा हौ सकती 1 

इस प्रणाली के श्तित््ि लेखकों ऊ व्यवहारि प्रनुमव के प्राधार पर एक 
अरन्य प्रणाली मी अधिक सरल एव उपयोमी सिद्ध दो सक ती है 1 इ प्रणा 
संग्रह परीक्षण के समय किसी भी प्रकार कौ विशेष सामग्री, अर्यात्‌ पिह रजिस्टर 
कलक पत्रक रादि फलकं पर ले जनि की श्रावष्यकता नहीं होती तया परिनालत 
केन्द्रके कर्मचाप्ों के श्रतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति इस कायं में लग सकता है 1 हमारा 
श्नुमव है किर्पाच कमचारी भी ११,००,००० के पुस्तक संग्रहका परीक्षण श्रपिक से 
इमपिक १० दिन मे पूं कर सकेगे । स प्रणाली के श्रन्तगेत २८२४ से मी? 
के मोटे पत्रों की ्रावश्यकता हीमी 1 संग्रह कौ विभक्त कर एक एक 
प्रत्येक विमाग मे पटच जाएमा 1 वहौ वह प्रत्येक पृस्तक परिग्रहण को एक. 
एक काडं पर लिलता जाएमा 1 दस पञ्चक बन 
जगे 1 मध्य परसिवालन केः री निर्मेमित पुस्तकों के काडं वर्ना लगे 1 


दसी म 
सभी पुस्तकों के काठ बन जानि पर उन काड़ौ की ग्यवस्था परिग्रहण सख्या 


श्रनुसार कर लगे इस प्रकार पृर्तकाः कर्मचारी पस्तकालय मे उपलब्धन होने 
वाली पुस्तकों परिहरण संख्या को जान सकेणा तथा सूची बना सकेगा ॥ 


यह्‌ प्रणाली श्त्यन्त दी सरल है एवं इसमे किसी प्रकार कीबुटि दोन की 
सम्भावना नदीं दे । 
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१६ 
पुस्तकों की सुरक्षा 








“एक से धिक प्रकार पुस्तकं बेच्चो के समान है, एक प्रकार ते प्रारम्भिक 
जीवन मे प्राप्त पालन-पोपण के प्रतिउत्तर मे एवे दूसरे वातावरण तथा बश परम्परा 
के उत्तर मे ।**“““" “यदि वालक की भांति इनका पौपण माता-पिता एव मिती 
के मध्य प्रेम एर सदृमावनपपूणं होगा त पुस्तक का श्रारभ्मिक जीवनं सुखी, विकास 
म्या तथा भ्रन्त टुत दूर हो जाएगा 1५१ जिस प्रकार बालक के सुखी जीवन की 
कामना उन्हे भ्रच्छा विला पिला कर एवे उनकी उमेति के क्तिए प्रत्येक सम्भव 
सुविधा प्रदान कर माता-पिता कसते ह, उसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष यदि पुस्तकों 
का ध्यान रेभे, तो नि सम्देह्‌ पुस्तको का जीवन काल वदेग तथा वह्‌ समाज के 
सिए प्रधिक उपयोगी सिदद सकंमी 1 जिस प्रकार माता-पिता भ्रपने वालक की 
सुरक्षा प्रत्येक सम्भावित शु से करते ह उसी प्रकार प्रत्येक पुस्तयगलयाध्यक्ष को 
पस्तको की सुरक्षा का भ्रवन्ध करना चाहिए । 

पुस्तको एव अरन्य अरव्ययनं सामग्री वौ भ्रनेके पकार से क्षति पुव सकती है } 
इनको हम निम्नलिखित चार भागो मे वाट सकते ह } 

(१) पस्वकालयाध्यक्ष द्वय, 

(२) प्राकृतिक कारणो ते, 

(३) कीडे मकोडोसे, 

(४} उपभोक्तामो से, 


(१) पुस्तकालयाध्यक्ष द्राय. 

पाठको को जानं कर ्ाश्यं होगा कि अयोग्य पुस्वफात्तयाष्यक् पूस्तेक्मे का 
सवसे डा शग्रु है । जित प्रकार शरावी एव व्यभिचारी पिता श्रपतै बच्चा के जीवन 
का स्रवते वडा णग होता है, उसी प्रकारं श्रयोग्य पुस्तवालयाध्यक पुस्दकार्यमे रान 
वाली प्रत्येक पुस्तक का भयकरतम श दै ! पुस्ठकालय मे पुस्तक धाने कै उपरान्त 
पुश्ठक्यलयाघ्यक्ष के सरक्षर मे पटच जाती है एव भ्रन्य प्रक्रिया के ति्‌ श्रनक 
विभयो न पञ्चत टे + पुत्कलयाध्यद तवा भरन्य कर्मेचापियो को चाष्टिए्‌ भि रुः. 


षरे पुस्त एालय सगठन एव सचालनं 


पुस्तक का ध्याने रखें । उसे साववानोपु्वेक सोते एव उपयुक्त स्यानो पर ही पुस्त 
कालय स्वामित्व की सील गाए । वहुधा देखा शया है कि पुस्क्रालय कर्मचायी 
पूस्तक मे भ्रनेक श्रवाद्यनीय स्थानो पर स्वाभित्वकी सील लमा देते दह इसके 
म्रतिरिक्त एक विभाग से दूसरे विभाग म पुस्तक पहुचाने एव परिचासन केन्र पर 
पस्तकं वापस ्नाने पर पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तको को जोर से पटक देते हु जित्तपै 
पुस्तक कीः जिल्द ग्रादि हट पकती है । फलको मे पुस्तक रखते समय भी आवश्यक 
सायवानी का उपयोग नदी किया जाता है) फलक मरे लगते समय पुस्तको कौ पटक 
दिया जाता है, फलक म पीवा खडा नदी क्रिया जाता है एव पुस्तक सहायो (४००४ 
10०15) की व्यवस्वाभी नही होती हैग्नौर यदि होती मीहे तो पुस्तकालय 
कर्मचारी उस्र भ्नोर ध्यान नही देता है । फलस्वषूष पुस्तकं पलको ते गिर तकत है, 
फलको मेटेढी हो सकती रहै एव मुड सकेती ह! पुस्तकालयाश्यक्ष एव पुस्तकालय 
कर्मचारियो को इस म्रीर ध्यान देना चाहिए ? 
इनके अरत्तिरिकत पुस्तको का सवक रथिक हानि पुस्तकालयाष्यक्ष की भ्रजानता 
के कारण पदवती है । पृस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तक के समी सम्भावित शद्ुभोका 
शाने एब उनसे रक्षा के उपायो से परिचित होना ` चाहिए ्रन्यथा वह्‌ पुर्तो कौ 
सुरक्षान कर्‌ सकेगा } 
(२) प्राक्कतिक कारण 
पुस्तको को वागु रोशनी, श्रैरा, सरीलन, बूल भादि मे भी क्षति पटूचती दै । 
प्रत भाचश्यक दकि परस्तकोके लिए उचित वातावरण कौ व्यवस्य कौ जाए, जिस 
उनकी सुरक्षा हौ सकते । पुस्तकालय मवन का निमि एषी योजनानुसार कियाणाए 
जिससे उमे सील न पटच सक्ते न श्रधिक रोगनीदहोग्रौरनदहीग्रपैरहो) गरम 
वागु एवे घुल भी पुस्तको को क्षति पहचाती है । पुस्तक पैर प्रकाश सीधानहीं 
पडमा चाहिए । सूर्ये का प्रकाश जिल्द के लिए हानिकारक ह! यद्यपि प्रपेरेके द्रायां 
पुस्तकौ को प्रकाश से होन वाली क्षति से यचाया जा सकता है, परन्तु यदि श्रधकार 
अधिक होगा एव उसके साय सीलन भी मिल जाएगी तौ वहु प्रधिक हानिकारक 
होगा 1 पुस्तकालय मे श्राने वाली हवा यदि अयिक सखी होगी त्तो पुस्वको का काज 
खराव हौ जाएगा एव वह शीघ्र फटने लगेगा । अधिक सीलन भी पुस्तको की यायु 
को शीश्चता से कम कर्ती दै । श्रत नमी एव ताप पुश्तकालयमेन तो धिष हु 
प्नौस्मदहीकफमद्य 1 वृस्तको की सुरक्षा के लिएु * ६५ से ७५ फर तक का तापषण्व 
चालीस से परसि प्रतियत नमी 3 का होना अवश्यक दै1 उपयुक्तं प्रकारे क्रा 
वाताचरण ष॑दा करने के लिए सवते उत्तम उपाय पुस्तकालय क्ते वातानुूतित करना 
है । पस्तु इस प्रकार दी व्यवस्था दोटे पुर्तकालयो म नदी की जा सकती } अतः 
प्राकृतिक कारणो से होने बाली क्षतिसे सुरक्षा ॐेलिद्‌ मरय धग्राकृतिकं साधना का 
सहारा लिया जा सकता है जेते ्गीठौ एवे दीटर जला कट नमी कोद्र क्पिजा 
सकता ह खद्च का उपयोग कर्‌ अरसिक यर्मी को कम ङ्रिवाजा सकता टे ) जिडकिषौ 
मे जाली भादि का प्रन करदायुकवेगको कमक्तिजास्कनादहै एव दूत को 
भ्रात से यसा जा सकता है । प्रततिदीप्त {्ाप्०ष्लल्ला ६००९) का उपयोय कर्‌ छा 
की मोरे नुभावनी रोशनी ऊा प्रवन्य करिपाजा सक्ठा है जिते पुस्तको पर्‌ प्रका 


पुस्तकों की सुरक्षा १३६ 


कौ सीधी किरण न पडे एव पुस्तकोकौ सुरक्षा कजा सके परूलद्वायकी जाने 
चाली क्षति से वचने के लिए स्तक एलको को एतिदिन साफ करना चादिए 1 
अधिक उपयुक्त द्येमा यदि भूल से वचने ॐ लिए वायु वम्प {भगरप्त्णण) लल्लः) का 
उपयोन किया जाए ६ 
(३) कीड़े मकौडे 
दीमक, रजत क्रमियो (ऽाष्लः {34} पुस्तक एमियो (००६ पणा) 
भीगूरो (८०८४०००८) एव फषूदी के कारण भी पृस्तको को भ्रधिक क्षति होती 
है 1 यह्‌ कीडे पुस्तको कौ काट देते है नथ खा जाते है । फलस्वरूप पुस्तकः उपयोगी 
ह्यते हृए भी नष्ट हौ जाती दै! रज्रमियो एव मीगुरो कौ समाप्ति के लिए बोरिक 
एेतिड, सोडियम पलोराद्ड के मिश्रा का भयोग वर सक्ते! दीमको को समाप्त 
करने फ चिएु लक्डी के सामान की तली मे श्ोततार लगाना चाहिए । प्रयत्न यह्‌ 
होना बादिए किः पुस्तकालय मे लकडी का सामान विशेषकर फलक लकंडीकफेनहो 
एव यदिदहोभी तो उक्तमप्रकारकी लकडीके हौ) भ्रति वर्षं उन पर पालिशकौ 
जाए तथा उनकी तली मे कोलतार लगा दिया जाए । पुस्तक प्रमियो का जन्म पुस्तक 
पीठिका एव पुस्तक के कौनो पर हता है । यह्‌ पुस्तक पीठिका को खा जाते दै तथा 
पुस्तक के पृष्ठो मे छेद कर देते ह । फलको म नेफ्तलीनः कौ गोलियां डालकर एव 
पुस्तपो मे नीम को पत्ती सख कर इनको समाप्त विया जा सक्ता दहै । फएूदी ताप- 
मान एव नमी की गडवडी कै कारण पैदा होती है। “यहु ७० प्रतिशत नमी षर 
भधिक्‌ एव ६० प्रतिशत परं भ्रत्याधिक तया २५० से० से ३५८० से० के तापमानमे 
पैदा होती है \*** श्रत इसको दूर करे कै लिए पुस्तकालय मे भ्रत्ययिक नमी एव 
उष्स॒त्ता को नष्ट करना दगा । डा० ररगनाथन के अनुसार कीडे मकोडी दायकौ 
जाने की बाली क्षति पुस्तकालय भवन के योजनाबद्ध निर्माण, पुरस्तको तक पाठको 
के भ्रवाथ प्रवेशन एव पुस्तक फलको कौ सफाई कर दूर की जा सकती दै “जव पुस्तका- 
लंय भवन का निर्मागर किया जाय, तो भवन की भूमिको श्रच्छी तरह लोदकर 
दीमक रानीके जाल से मुक्त कर दिया जाए । वीव की मिह मे जिन्क कलोराइड 
भ्रयवा कोपर सल्फेट २० प्रतिशत मिक्सचर मिला दिया जाए । भवन फे ऊपरी भाग 
को नमी उत्सन्न न करन याती सीमट काकयेट एवं एसफाल्ट की पडत्त डालकर 
सीव से ्रलय किया जाय ! प्यर्‌ ग्रयया पकी हृद ईट आर दूने का मारां श्रवा 
केवल पीमट वा उपयोग भवन निर्माण मे किया जाना चाहिए । एकाश्म ककरीट को 
चुनना चाहिए 1 भूतल एव दीवार के वीच के जोडो को सीट श्रथवा प्लास्टिक 
कोलतार स भर देना चादिए ।' ४ इस प्रयार भवन निर्माण मे सावधानी से कीदे 
मकोडो हाया की जानं वाली क्षत्तिसे वचानजा सक्तादहै। 
(४) उपमोक्तान्रोसे 
छक स्वार्थी पाठो द्वारा भी पुस्तकालय म पुस्तको फो क्षति पटूचाई 
जाती है \ यद्यपि इनका यह्‌ काये पमासुपिक एव वर्वर है फिर भी लगभग सभी 
पुस्तकालय म द्रसर प्रकार की दुघटना होती ही रदती दै । वेसो को इख वातत का 
मरुभव है कि पस्तकप्लयमे ठता कर्यं केवव योद से स्वार्थी, भ्नुशासनहीन एव 
मस्नम्य व्यक्तिदीक्रेह। परू इससे पुस्वकासयमे सर्वाविक दति दती है। 


१४० पृस्तकालय छंगठन एवं संचालन 


कितने दुमग्यि की वात है किएक पुस्तकालय मे (छण्छनणणल्त) शा्णणत) 
के एकः खण्ड से श्रनेक पृष्ट किसी पाठक ने फाड विष । इस प्रकार की क्षति से वचने 
के लिए श्रनेक उपाय जं छिटक्रियो मे जावौ का प्रवन्व, आवागमन ङे विएषए्क 
ही मख्य द्वार, मुय द्वार पर पुस्तकालय कमेचारी को बैठाकर, यान्निक इर श्रादि 
किए गए परन्तु उने, यद्यपि क्षति मे कमी अवश्य हुई है, वादित फल प्राप्व नही हो 
स्के । एेसा तभी हो सकता है जव पाठको का श्रात्म वल एवं चरि उत्नतहो 
तथा उमे पुस्तकालय भावना करूट-कूट कर भरी हो ! कोई भी संनिक अवं तक उसमे 
षट प्रेम की भावना कटू करन भरी होगी, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण 
ग्योद्धावर नदी करेगा । मावना का प्रावल्य मनुष्य को कख चे कु यना देता टै { 
भरत, आवश्यक दै कि पुस्तकालय कमेवारी पाठको मे इस भावना को मरे कि पुस्त- 
कानये उनका है । उसकी क्षति से न केवल उनकी क्षति होगी, वरन्‌ अन्य पाठको, श्रनि 
वाली पोदौ तक की क्षति होने कौ सस्भावना है ! पूस्तकालय सम्यता के प्रतीक दै, 
उनकी क्षति मानवता की क्षति है, सम्यता की क्षति है। इस प्रकारकी मावनाका 
उत्थान ही उपमौक्ताम्नो द्वारा की जाने वाली क्षति करो दूर कर सकता है । 


पुस्तकों की मरम्मत 
क्षतिग्रस्त पुस्तको कौ श्रारम्मिक मरम्मत पुस्तकालय कर्म॑चासियो द्वायदी 
कर लेनौ चाहिए 1 ठेसा करने के लिए पुस्तकालय मे गोद, जिल्द का कागज, स्कोच 
टेप श्रादि का हीना भ्रावश्यक है! फटे इए पन्नो को स्कौचे टेप से चिपकना सर्वोत्तम 
है । श्रधिक क्षतिग्रस्तं पुस्तको को जिल्दवन्दी के लिएु भेज देना चाहिए 1 जल्द 
बन्दी कराते स्रभय इस वात का ध्यान रखना चाहिए क जिल्द जुज (8५०1०) ङे 
भरनुतार वधै, टीच द्वारा नही अन्यया उनकी जित्द शध द्ट जाएगी 1 यदि पुस्तक 
पौलिका पर्‌ लेखक व पुस्तक का नाम चष जाएतो च्छा होया । एेसाकणेते 
पाठको फो पुस्तक उपलम्ध होने मे सुचिघा होमी 1 पुस्तकालूयाध्यक्ष को ध्यान रखना 
चादिए्‌ कि किसी भी पाठक प्र, फलेको पर॒ सुव्यवस्थित एव श्राकर्पक जल्द कौ 
पुस्तके च्छा प्रभाव उाचती दै । इसके विपरीत यदि पुस्तकालय फलक व्यर्थ एव 
वित पूस्तको से भरे होमे तो पाठक पर पुस्तकालय की उपयोगिता के ध्यान्ति वुरा 
प्रसर परेण एवं उनमे यह्‌ मग्वना पैदा हो जाएगी कि पुस्तकालयाष्यक्ष को प्रप्नै 
काये मे श्वि नही है) लिल्दयन्दी की निर्वि नीति पृ्तफालय सग्रह का उपयोग 
यदृाएुगी एव श्राकर्पक पुस्तक व पतिका भावरख तुष्ट पाठको की प्रामन्ित्त कले 
पुर्तकालय का सर्वोत्तम वितान होया ५९ 
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पुस्तक ब्रत्पाहुरस 








सग्रह परीशण की मति पुस्त प्रत्याहर का भी महत्य है ? अनुपयोगी हौ 
जाने, फट जाने एव भ्रन्य वारणो स वेकार हो जानं के करण पुस्तक का प्रत्याहेरण 
प्राव्यके है । पुस्तक भत्याहरस उतना ही आवश्यक है, जितना पुस्तक दुनाव ! 
श्रना पुस्तर्ण व्यथ म पुस्ठकालय का स्यान्‌ धेस्ती ह एव पुस्तकालय की 
उपयोगिता को कम करती ह । अतः पुस्तक पत्याहूरथ करना प्रावश्यक व लामकारी 
ह । दुरमग्पवश पुस्तकालय साहित्य म इसके महत्वे को कम फर श्राकां गया है तया 
प्रत्माहर्ण प्रक्चिफा को कवल मौलिक प्रणता ही भ्राप्तहो सकी है! उ्केचारेम 
कटा बहृत कुद गया है, परस्तु व्यवहारम दुखं भी नह किया गया। विशेषत 
नारतीय पृस्तरफालय इ दृष्टिकोण से वहत पिच्छ हए है । सम्भवतः भारतके 
श्रधिकाश दुन्तकालयौ म पुस्तक प्रत्याहर कभी नदीं किया गया होया । सिखान्त 
के होते हुए भौ इस व्यवहारि हीनता के निम्नतिखित कारण है 

(१) पूस्तक प्रत्याहर पर हीने काला व्यय । 

(२) य्‌ निर्धरिण करनेमे परि किसी भी पुस्तक का प्रत्यरि क्रिया चाय 

भरयवा नही समपेमगतराहै, 

(३) रिकाड प्रत्याहरण म भी धन एव समय को भ्रपव्यय होता है) 

{४} प्रस्याहरिव पुस्तको--परर निणय तेने मे भी समय लगता है । 

(५) भ्रनेक पूरतकालयो ने इस प्रक्रिया पर होने वलि ग्यय को भ्रनुमान कर 
दत समस्या पर णात र्वठना ही भ्रधिक उपयुक्तं समा है 1 

(६) केभी कभी पुस्तवालयाध्यज्ञो ने भी पुस्तको को श्राध्यात्मिकानम 

रक्त पचार कौ महत्वपसा सन्ना प्रदान री है तथा इत प्रकारक 
षष्ट्कोख ने पुस्त प्रत्यार्हर्ख कौ अवश्यकता के! मृत प्राय कर 
दियादै)। 

{७} पुस्लक प्रत्याहरख पुस्तक जलाने, दिध्वस क्रे एवं किसी प्रदिव वन्तु 
क्ले ्रसम्य च अरमानुदिक ढगसेनष्ट द्रनेदी दिवा दे स्मान माना 
ग्राह) 

(८) पुस्तक प्रत्यादुरस करने मे पस्दकान्याव्यल्त दाय तीष्द्टपेन 
सम्भावना है ( सम्भ्व है प्रत्यादस्ति पुस्वककी मात कु समयक 
पश्चातु क्ी मी पठ्कद्रायकी जाय! 
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इन प्रवल भारणोके दयते हुए मी पुस्तकालय की उगयोनिता बढाने एव 
उपयोगी पृरस्तको को स्यान देन की ष्टि से भ्ननुपयोगौ पुस्तकों के प्रतमाहरण यौ 
अव्यक्ता रै । कुच पुस्तं देसी होपी दै जिनक प्रत्याहरण॒ निम्नलिवित सिदान्ले 
के म्रनुसार सुविधारूवक क्या जा सक्ता है-- 
(१) पुस्तक की भ्रधिक माग होने पर उसकी कई श्रतियाँ कय कर ली जाती 
है! जरेही पुष्वक अनुपयोषी हो, उसकी एक प्रतिको यौद वर 
अत्य ग्रतियो वा प्रव्याट्रण किया जा सकता है 1 
(२) पुस्तक के नवीन सस्करण निकलने पर पहले के सस्करण ब्रनुपयोगी 
एव व्यर्थं हो जाते हँ । इनका प्रत्याहूरण किया जा सकता है । 
(३) रेषो पुस्तके जिनमे निहित विचार मूत प्राय हो भए एव जिनकी 
उपयागिता नष्टहो गईहै। 
(४) एषी पुस्तकं जो लगातार उपयोग, पाठको कै भ्रनुत्तरदायी छ्य के 
कारण फट गई हु एव बाह्य श्राकृति से विगड गर्द है 1 
प्रनिक पुस्तक गूल्यवान होती ह । उतमे निहित विचार युमो तक जन मानस 
के हदय पर राज्य करते हँ एव उनकी उपयोगिता बढती जाती है । विचारोकौ 
परिपक्वता श्राद्शो की महानता के कारणं वह्‌ विचारोसेजन्‌ मे सहायक होती द एव 
शोधकर्त्रो के लिए महत्वपूरण विचार प्रस्तुत करती दै, ठेसी पुस्तकः भ्रमर रोरी 
ह । प्रत्येक धिपय, धमं व भाया मे लिखितं उक्कृष्ट ग्रन्थ (1255104) ५07८8) 
धार्मिक पुस्तकं, साहित्यिक कतिया तथा महाकाव्य जसे, वाइविल, इत्नियड एण्ड 
भ्रोडप्ती, रमनरिति मानस, कालीदास, शेक्सपीयर भ्रादि की कृतियां सदा उपयोगी एव 
अमर्‌ होती हँ परन्तु उनका शरीर प्रपर नही होता 1१ श्रधिक उपयोषके कारण 
वह्‌ भी फटजाती है) श्रमरता के कारण देसी पुस्तके नएु-नए्‌ प्राकार मे 
उपर्तव्य रहनी हँ । भरतः जवं ॒तक एस पृस्तक प्राप्य नदो, फटी हृ पुस्तकों का 
प्रत्याहरणं कर उ7के स्थान पर नए प्राकार कौ पुस्तक उपलन्ध की जा सकती है । 
पुस्तक प्रत्याहुरणट करते समय हमे निम्नलिखित सुवो पर्‌ ध्यान देन 
चाधि जिसे पुस्तकं प्ररयाह्रण उपयोगी हो सके एव पुस्तकालय की उपयोभितां 
करिसी भी प्रकार कमन दहो] यह्‌ केवल सुख्ाव है, नियम सही । स्थानीय विशेपताम्नी 
के प्रनुतार दसमे परिवठन किया जा सक्ता है 1 
६१) इतिहास एव जीवनी 
इतिदास्र म देसी पुस्तर्गो को जो प्रमा युक्त न हो एव जिनमे नित विचार 
उत्कृष्ट ग्रन्थो का सक्लिप्तीकरण हो, प्रत्याह्रण कर देना चार्िए्‌ 1 यात्रा सम्बन्धी 
कृतिर्यो को दसं ग्रयवा पन्द्रह वप के पश्चात्‌ परव्यादरिति किया जा सक्ता है ए जीतन 
सग्रहौ का प्रत्याहर नही करना याहिएु एव व्यक्ति व्रिशेप की जीवनी भौ सुरक्षित 
रन चाद्िए जव तक पाठको द्रास लगातार उपमोगं करने से वह्‌ विषृत 7 दौ जाम । 
(२) सामाजिक विज्ञान 
दसम प्रसह्र व्यापक ल्पभरे किया चा सक्ता है क्योकि बहुधा इन 
विपयौ पर पुर्व स्यादौ समस्वापो एव भ्राधासें प्रर लिखित होती ह । पुराने 
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स्करणो को हटाया जा घक्ता है ¦ अर्वेशास्वर कौ पुस्वङ प्रत्येक पंच वपं स्वादु 
परिवतित एव प्र्याहर्ति कौ जा सकती ह । 
(३) साहित्य 

साहित्य मे प्रत्याहरणं करते समय प्रधिक साववानी की अावर्मकता है 1 
साहित्यिक इतिहास की किसी मी पुस्तक कौ उसी समय हटाया जा सकता है, अव 
उस्नका उसमे भच्छा एव नवीन स्करण उपलब्ध हौ । रेते कवियो नारककारो एव 
लेखको की पुस्तको को हटाया जा सकता है, जिनका उपयोग पारक ढारा नही किया 
जार्हाहो। 
(४) प्राङ्घत्तिक विच्चान 

पुराने साहित्य को, जव तक वह्‌ उक्छृष्ट ग्रन्य न हो, प्रत्याहरण कर इस 
विप्य को भाषुनिकतम बनाना चाहिए । पार्य पुस्तरको, सुप्त प्राय विचारीकी 
पुस्तरको का प्रत्याहरणः किया जा सकता है । जन्तु वि्ञान, वनस्पत्ति शास्म, प्राकरत्तिकं 
इतिहास की पूस्तर्को का प्रत्याहरणं करते समय गम्भीर विखार्‌ एव भरध्ययनकी 


श्रावश्यकता ह । ट 
वि्वविद्यालम भ्रनुदान कमीशन की पुस्तकालय समिति ने निम्न प्रकारकी 


पुस्तकालय सामग्री के प्रत्यस्य की सिफारिण की है -- 
(१) सामान्यत. पे रण्हौीन पूस्तको (जसे पार्य पुस्तके वथा अन्य अस्थायी 
मूल्य की पुस्तको) का प्रस्येकं पांच वपं के उपरान्त प्रत्याहरण किया 


जा सकता) 

(२) उपयोग दारा फटी हई धुस्तको की, जिनकी मरम्मत नदी की जा सकती 
है, प्रति वपं प्रत्याहर किया जा सकता है । 

(३) सदभं पुस्तके, जो श्रसामयिक (0४८०1 ८०८९) हो मह है, श्रथवा जिनके 
नवीन संस्करण उपनभ्ष हो, का प्रत्याहुरणा प्रत्ति पांच श्रयवा दस वपं 
पश्चान उनकी श्रछृति ॐ भ्रनुसार किया जा सक्ता है ।* 

प्तक प्रत्याहरणं करते समय हेम विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि 

पुस्तकालय क श्रलमास्ा मे श्रनवादी पुस्तको का होना पाठक ङा धरपमान त्था 


पस्तकएल्य के लिए दुख की वात दै ।3 
पुस्तक प्रत्याहुरण के उपरान्त पुस्तकालय के विम्नविखिते श्रिखो मे भ्रावश्यक 


सशोधन कर देने चाहिए जिसने पाखयौ एव कर्मंघारियो को प्रसुविधा न हौ । 
११) फलक सूची एरवक 


{२) सुची पतक ॥ 
(३) परिग्रहण रजिस्टर 


िलिप्€प्त्ल्छ 
1, ञ्ल पपश्डाऽ २०६ (नाद्ड< 10747165 ८५०३1919 1600 
ग णण (न11166 6८. 1959 2 46 
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पुस्तक निर्गम एवं श्रागम प्रणालियां 








भ्रघ्ययन सामग्री परिचाखन के लिए प्रणालियो का धाविध्कार पुस्तकालयो के 
प्येय “पुस्तके रशषण के लिए के स्थान पर पुस्तकं उपमोग के लिए है” मे प्रिवतंन 
फे कारणं हुम्रा । सा्वंजनिक पुस्तकालयोमे नए प्रकार की निर्गम प्रणालियोका 
दिका एीघता के सएथ हुप्रा जवकि अरन्य प्रकार के पृश्तकालयो ते विकास की गति 
घीमीरही। 


प्रारम्भे कौ निर्गेम प्रणाल्लियो को हम उनके विकास क्रमानुसार पाचि भागो, 
मे वाट सकते दु, जिनके चिह्ध अभी भी प्राच्य दुः-- 

{4} प्रपजी प्रएाी (-ध्वष्टलः 5४66४} 

(२) कृतिम प्रणाली {एणा 39960} 

(३) निदेशक प्रणाली (10162107 5४6) 

(४) प्रस्थायी चिट प्रणाली (णग 5119 59516) 

(५) स्थायी विट व पत्रक प्रणाली (एलप्रवाला। 5117 ० (ववं 5४6) 


१६्ची शताब्दी के अरन्त तक ब्राउन प्रणाली (8०५०९ 8996४} कां विकास 
भा । इस प्रणाली के पश्चातु न्ूम्राकं निर्गम प्रणाली करा विकास हुभा । निर्मम 
प्रणालियो मे प्रला कदम मशीनो का उपयोग यथा। किसी नी निर्गम प्रणाली की 
म्य सूचना दौ हृदं पुस्तक के सम्बन्ध मे लेखा है कि पुस्तक क्रिस दी गर्ह एव 
पुस्तके कव तक वापस भ्रा जाएगौ । देलन मौर ने सुभव दियाहैकि “किसी भी 
निगम धरणाली का मू्याकन श्रनेक ्माधारो, स्थापना व सचालन पर (कर्मबारियो के 
सभय एव उपकर सहित) भूत्य, पास्कौ की सेवा मे उन्नति तथा खर्चननि लेखो फो 
सख्यामेषकूमौ रा विचार कर करना चारिए्‌ (२ 

विभिन्न पुस्तकालयो मे उप्रयोय मे लाई जाने वाली प्रणातियां निम्न 
लितित दैः--- 

(१) दाउन निरगेम प्रणणली ; नीना ईर ब्राउन मे इस प्रणाली का 
विकाष किया1 
(२) न्यूमाकं निर्मम प्रादयो : सादंजनिक पुस्तकालय, 


क न्यूजैरसी, 
न्यूमाकं मे विकसितं हुड \ 


पुस्तक लिगेम एवं श्रागम प्रएलियां 


(१४) रगीन पत्रक निगम 
प्रणाली 
(१५) टेव निगम प्रणालो 


(१६) डवल काल स्तिप निर्गम 
प्रणाली 


(१७) परिग्रहण ख्या निगम 
प्रणाली 


१४५७ 


प्रणाली का उपयोगकरते है भर्याद्‌ एक 
पथक को वर्गकरणं प्रणाली के अ्रनुसार 
व्यवस्थित फिया जाता है तथा दूसरे को 
देय दिन के मनुसार । 

इस प्रणाली को बोदिग्नन कालिज 
पुस्तकालय ने प्राविष्छृत किया । 

डेव निर्मम प्रणाती मे जिसमे एक 
रिकाडं होत्ता रै तिथि टैव, क्षिरनल 
१८, इकंड टव, स्काचटेप टेव तया टैव 
* {किट स्षिस्टम होते है । 

ल्फ एच० पारकर के निर्देशमे दत 
प्रणाली का उपयोग सवं प्रथम भिसौरी 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय मे हरा । 
हारवडं कालिज के लेमान्द पुस्तकालय 
मे दस प्रणाली का विकाप्न हुम्रा। 


भारतीय पुस्तकालयो मे ब्राउन वन्यूम्राकं निगम प्रणाली सर्वाधिक उपयोगमे 
है भत्र हम उन्दी पर लिखेगे 1 भन्य प्रणात्तियो का विवरण “हिलन गीर कौ निरभेम 
प्रणालियां ((वा्टण& 3४56) नामक पुस्तक मे मिल जाएगा । 


ग्राउन निर्गेम प्रणाली 


व्राउन प्रणाली का विकास वोस्टन पुस्तकालय कार्यालय {त्था एणालदप) 
की भूतपूव धुस्तकालयाध्यक्ष एव ए० एल ० ए० प्रकालक निर्गम की मन्त्राणी नीना 
६० ब्राउनने कियाद 1 इग्लेण्ड के सावंजनिक पुस्तकालयो मे यह प्रणाली सवाधिक 


उपयोग मे प्राती है। 


उपकरण - 
{१} भ्रहीता पत्रक 


(२) पुस्तक पद्मक 


(३) म्रन्य पाविट ्रयवा 
सी 


भरस्येक पाठक को पुस्तक सेने के लिए प्रति 
पुस्तक एक पत्रक, जो किं ्माकारमेपत्रके 
स्थान प्रर जेव ग्रथवा ल्तिफाफे की श्राति 
का होता है, दिया जाता दै । उसमे उपभोक्ता 
कौ पजौङृत सख्या, समास्ति कौ तिथि, नाम 
द पता दिया जाता है। 

भत्येक पुस्तके कं लिए एक पुस्तक पत्रक 
होता है, जिसम परिग्रहण सख्या, कमक 
समक, केखक व ब्राख्या लिति होते ईह। 

यह्‌ पुस्तके म आय अयव पीचेकीष्रोर 
चिपका रहता दै ! इसम जव पुस्तक पुस्तकालय 
मे हठो दै, पुस्तक प्क रखा रहता है । 


१४६ 


पृस्तकालय सगठन एवं संचालन 


(३) इेटस्राट स्वनिगेम 
प्रराली 


{४} गेला निर्मम प्रणाली 


(५) टौकन निर्मम प्रणाली 


(६) डिकमैन पुस्तक निर्मम 
रणाी 


(७) फोटो निर्गम प्रसाली 


(न) प्रोडियो निर्मम प्रसाली 


(६) हश्यालेस तिर्मेम प्रणाली 


{१५} पचड (२५०८४०५०) 
प्रती 


(१६४) कने श्यरन्टी त्यम 
प्रण्ली 


(१२) पार गोर एमन पर- . 


चलद (यनव प्रण 
{१२ स्न समिर शिग्म 
प्रप्रायी 


रर्फ ए उलर्विशिग ने इस प्राली का 
विकास उटरप्राट सार्वेजनिक पुस्तकाय 
मे किवा। 
इस प्रखाली का गेलाडं ब्रदसं कम्पनीने 
भ्राविष्कार किया) 
लदन के वेस्टमिनिस्टर सार्वजनिक 
पस्त्कालय मे एल ० अआरार० य॑कालविन 
नै इस प्रणाली का विकास किया) 
स्युयाकं श्रदर ने स्वित्त पुस्तकालय 
निपुखता निगम ने इस प्रणालीको 
जन्म दिवा ॥ 
इस प्रणाली के प्राविष्कार सयुक्त राज्य 
श्रमेरिकां के एग्रीकल्वर पुस्तकालय 
विमय कै भूतयुदं पुस्तणलयाध्यद रेफ 
भ्रार्णांररह! 
यद डिक्टाफोन निर्गम प्रणाली केनाम 
सेमी प्रतिदध है! सवं प्रथम इसका 
उपमो सेट चुर काउन्दी शुस्तकालय' 
मेदहग्य या तरा यह्‌ फोटो निगम 
श्रणाली से सम्बद्ध दै 1 
टर्ममान रजिस्टर फाइल का रिकतचित 
रूप दहै, जिरके द्वारा समी परजीफत 
उषभोक्तामोके नाम एकरष्टिम ष्ठा 
लग जाते! 
क्स प्रणाली मदेरग्रिदृएुषतर्मका 
उपयोगं प्रिया जात्ता दै 1 एस प्रणाती 
म विभिन्न प्ररारके फार जंठे माई 
यो° एम, सतिष्टनर्ण्डतया मप्यीशै 
सोर्टत पनोड फा उपगमोत स्पा जवा 
ट1 
ह्म्यी फा पिद प्रिययापर््ट 
प्राट गफ 4 फाउन्टी सीर्पमनिङ 
पुम्व्यतय म बतत्टर एन्य 
पि 
इय प्रया रो प्ार्फीप प्पपराए 
मीन {विमि ~ पािष्ठन्िगा। 
पमरीश्ा छ $ निय पयव 
सिवाय दु्दश्नतर दो कवक मनम 


पुस्तक निर्मम एवं श्रागम प्रणा्तियां 


(१४) र्गीन पत्रक निमम 
प्रणाली 
(१५) टेव निर्मम प्रणाली 


(१६) डवल काल स्लिप निगम : 
प्रणाली 


(१७) परिग्रहण सख्या निम॑म 
प्रणालीं 


१८४७ 


प्रणाली का उपयोग करते ह, र्यतु एक 
पतक को वर्यकिरण प्रणाली के भ्रगुसार 
व्यवस्थित किया जाता है तथा दुसरे को 
देय दिन के भ्रनुसार। 

इस प्रणाली को वोदिग्नन कालिज 
पुस्तकालय ने श्राविष्कृत किया 1 

टैव निर्मम प्रणाली मे जिसमे एक 
रिकाडं हतां दै तिथि दैव, सिग्नल 
९२, दुकड़ टैव, स्काचटेप ठेव तरथा टेव 
+1किट सिस्टम होते है । 

ल्फ एव० पारकर के निर्देशमे दस 
प्रणाली का उपयोग सर्वं प्रथम मिसौरदी 
विश्वविद्यालय पूस्तकालय मे हुमा । 
हारवडं कालिज के लेमान्ट पृरस्तकालय 
मे इस प्रणाली का विकान्न हुम्रा । 


भारतीय पुस्तकालयो मे ब्राउन व न्यू्ाकं निगम प्रणाली सर्वाधिक उपयोयमे 
है प्रतः हम उन्दी प्रर लिंगे । अरन्य प्रणालियो का विवरण “हेलन गीर की निर्गम 
प्रणज्तिय (009१ $५७८) नामक पुस्तक म मिल जाएगा । 


ग्राडन निर्गम प्रणाली 


प्राउन प्रणाली का विकास वोस्टन पुस्तकालय कार्यालयं (एषा एप्त) 
की भूतपूवं पुस्तकालयाघ्यक्ष एव ए० एल० एर प्रकाशक निगम की मन्त्राणी नीना 
ई० ब्राउन ने किया है! इन्लंण्ड के सावंजनिक पुस्तकालयो मे यह प्रणाली सर्वाधिक 


उपयोग मे प्रात है । 
उपकरण :-- 
(१) ग्रहीता पत्रक 


(२) वुस्तकं प्रक्‌ ] 


(द) प्रन्थ पार्टि प्रयवा : 
भ्यौ 


प्रत्येक पाठक को पुस्तक लेने के लिए प्रति 
पुस्तक एक पत्रक, जो कि प्राकारमेपथ्के 
स्यान पर जेव श्रयवा लिंफाफे कौ प्राकृति 
कः होता दै, दिमा जाता दै । उसमे उपभोक्ता 
की परजीत्त सस्या, समान्ति की तिधि, नाम 
व पता दिया जाताहै1 

भत्येके पुस्तक के लिए एक पुस्तक प्क 
होता दै, जिसमे परि्रदण सख्या, कमक 
समक, लेखक व श्रारया त्ति होवे हं । 

यह्‌ पुच्ठकमे शरगि प्रधवा पीदचेकेभ्रोर 
चिपक रद्वा दै ! सम जव पुर्तक पुस्तकालय 
मे दो्तौ दै" पुस्वक पयर रखा रवा है । 


४ पुस्तकालय संयठन एवं संचालन 
(४) प्रगीत उप- उत्त ब्न्तत् (ग्र) उपमोक्ताग्नो क्या भाम 
भोक्छग्रो कातेखा सामान्यत. उपमोक्तामरो दारा भरे हदु मूत 
प्रार्थना पर्वों को वणंकम मे व्यवस्यत कर 
किया जाता दहै तवा (व) उययोक्तामोकी 
अक्त पजीङृत सख्या श्राती हँ । यह्‌ उप- 
भोक्तारो को कालक्रमानुार व्यवसित फाइल 
द्द है लिसमे गृहीता पको को ऋरम्‌ सद्या 
॥ के माधारपरदिया जाता है! 
निर्मम तथा आयम प्रक्रिया 
जव पाठक पुस्तक लेना चाहता है तो परिचालन खहायक्र नरं मे से पाठक का 
शृहीता-पत्र (जिते पुस्तकालय प्रपने पाच रवाह) जोकि वशं कमानुखार व्यवस्थित 
रहते ह, निकाल तेता है । तदुपरन्त वह पुस्तक मेस पुस्तकं पत्रकं निकाल कर 
तिथि परीं पर पुस्तक निर्गम क मथवा पुस्तक के वापस प्राने की तिथि ल देता 
दै } पुस्तक पक को शरृदीत प्त्रकमे स्ख करर पूस्वकका निर्मम पूरणं कर देताहै) 
दिनि कौ समाप्ति पर उपन्यासो के पुस्तक पठकोकोजो कि गृहीता पयकोमे होते 
ह, लेखक के नाम से वखंक्म तथा उसके पश्चात पुत्तकरो कौ भरङ्या तथा वादभे 
परिग्रहण सस्या अयव प्रति सख्या के ब्रनुसार, यदि किसी आस्या की एक ते मिक 
प्रतियो का निर्गमन हुभा दहे, व्यवस्थित करता है । अन्य पृस्तको को करम समक के 
अनुसार वर्गीकरण प्रणाली से व्यवस्थित करता है । तदुपयान्त उने पत्रको की पुस्तक 
निर्गमन ्रयवा पुस्तके लौटाने की त्तिथि सकेत के पीये लगा देता है । यहं व्यवस्य यह्‌ 
प्रदश्ित करती दै कि पुस्तक किसके पास है तया कव ली गई थौ श्रौर कव वापस प्राएमी । 
पुस्तक प्रागमन मे सहायक उपमौश्ना चे पुस्तक प्राप्त करता है । तिपि पर्णी 
का निरीक्षा कर देखता है कि पुस्तक त्तीतावधि की तो नही दै । यदि ्रतीतावयि 
कीरो तो जुमनि की गणना कर जुमनि लिया जाता है? तदुप यन्त पुस्तक पत्रक 
हीतया पयक के साम परिालत दरं से निकाल चिया जाता दै । पुस्तक प्क को पुस्तक 
धेली मे एव गृहीता पनक कोष मे रख दिया जाता दै। 
पुनः निरगेम (ला९५१३18) 
जय पुस्तक पुन. निर्गम के लिष प्रस्तुत की जाती डतो परिधावन मते 
कड निकूल कर पुनः निर्गेम को तिपि अववा लोटत कौप डालकर पुस्तकव 
गदीत पत्रक को निमित पत्रकोकेसाग रखदेतेद। 
श्रतीत्तावनि 
च्यक पुस्तक ऊे लिए जोरि समय ॐ उपयन्त वापस न प्रारंदोतोते जाने 
याते पराठरुकानाम वप्ता च्निखं कर थठीतावपि की सदना ना कर धाटक केषाम 
भेज दी जत्तीडैः 
प्रारसषए 
सी नी देनी दुष्ठु > लिए जोकि नि्वेभिठ दहो पाठर भ्रारशणं पकभर 
कर प्रपने निष्‌ पारपिचकय पष्ठा है! पेयो पुरर काडंकेषाय उतश्न 
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भारक्षित होने का सकेत लगा दिया जाता है । जव पुस्तक वापस श्ाती है तो पुस्तक 
मे उपभोक्ता का नाम लिखकर अलग रख लिया जाता दै । उसके पश्चान आरक्षण 
प्रको पाठक के पास मेज दिया जाता है । पुस्तक को उसी विधि से सही उपभोक्ता 
को, यदि वह्‌ निर्धारित समयं के ग्रन्दर प्राकर पुस्तक को मांग करता है, दे दी जाती 
है भरन्यथा वापस सग्रहागारमे भेज दी जाती है। 
लान - 
(१) पुस्तक निगम का तरीका अ्रतयन्त सौधा है एवे बहुत कम समय लेता है । 
(२) पुस्तक पतक पर उपभोक्ताभ्रो कौ सख्या लिखने की जरूरत नही होती 1 
नि (३) भ्रतीतावधि की पुस्तको के लिए सुविषापूर्वक सूचना भेजी जा सकती है । 
हानि -- 
(१) प्रत्येक निर्मितं पुस्तक के लिए एक पत्रक की प्रावश्यकता होती है, 
जिसके फलस्वरूप निर्गेमट्र मे प्रधिक स्थान कौ आवश्यकता होती दै । 
(२) निर्गम का कोई स्यायी लेखा नही होता दै 1 
(३) किसी उपभोक्ता ने कितनी पुस्तके पदी इसका तेखा नदी हो सकता । 
(४) विवाद उठाने पर उपभोक्ता से उसके पत्रक की मांग नही की जा सकती 
है, क्योकि गृहीता पत्रक पुस्तकालय मे ही रखे जाते है । 
यूम्राकं निर्मम प्रणाली 
न्युगराकं निर्म प्रणाली का विकास न्यूञ्राकं सावंजनिक पुस्तकालयमं हमा 
धा । सयुक्त राज्य श्रमरीका के भ्रधिकाँश साेजनिक पुस्तकालय इस प्रणात्ती को 
उपयोगमे लाते है) 
उपकरण - 

(१) ग्रहीता पत्रक प्रत्येक उपभोक्ता के पार एक गृहीता पत्रक 
होता है जिसे वही रखता दै । इस पधक पर्‌ 
उपभोक्ता का नाम, पता, पजीकृत-ससरूपा 
एव समाप्तिकी तिथि भ्रक्रितिदहोतीरहै। न 
काडोमे पु्छक निर्गमन की तिथि भ्रयवा 
पुस्तक के वापस धाने कोत्तिथि लिलनेके 
लिए स्यानदहोतादै। 

(र) पुस्तक पत्रक छरमक-समक, परसिग्रहरण सख्या, लखक व 
भ्रास्या के अतिरिक्त पुस्तकं पत्रकमप्रवित 
पुस्तक किसके पास है, माच्रुम कटनेम 
सहायक है) 

(३) पुस्तक ली तिथि पर्सी, एव पजीकृत उपमोक्ताप्राका 
लेखा उसी प्रकारदहोता दै जत्रा किब्रान 

न नियम प्रखाली म । 
म तया परागम्‌ प्रक्रिया 

पस्वकालय खकलन मे चे पुस्त्रय चयन कर्‌ उपभोक्ता पुस्तक परिकासन कन्दर 

चर गृहीता रव्क सिव प्रस्तुत करता है \ पुस्वक निर्गेम अयवा पुम्तक सौटने कौ 
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हानि -- 
(१) प्रत्येक पुस्तक पत्रक पर उपभोक्ता को षजीकृत सख्या लिखने मे परि- 
चालन सहायक द्वारा ध्रुटि होने कौ सम्भावना है । 
(२) पस्वालन प्रक्रिया धीमी एव अ्रधिक समय लेने वाली हँ 1 
(३) उपमोक्ता द्वारा गरृदीता पर्क श्रुत जाने कौ दशा मे पुस्तको के ्रादान- 
प्रदान मे कठिनाई होती है । 
उपसंहार 
किसी निम॑म प्रणाली को श्रपनाने मे प्रणाली पर होने वाला व्यय, कमंचारियो 
के समय मे होने वाली बचत तथा स्थानीय परिस्थिति निर्यिक तततव है ¦ किसी भो 
भरणाली की उपयोगिता सिद्ध करने के लिएु कोई निश्चित नियम नही है । पुस्तका- 
लयाध्यक् को प्रत्येक प्रणाली ऋ श्रघ्ययन कर कम मूल्य एव समय की वचतका 
ष्यान रघ कर क्रिस भो प्रणाली की श्रपनाना चादिए। 
एवधा९१८८् । 
1. षविप्राात८ ए (पएला उव्‌ &.550618165, नल्नीपोतय] §६7४16८ 1 
तणिण्प९३." पवि, ४ , (लगण्फणय एणा, 6४७. 1958. 2. 355, 


2. प्तलथा एगणठष ल्ल शश्र ऽऽला5.* (01628041. ^ 
1955. 9. 4. 


१५० मुस्तकान्नय संगठन एवं संचालन 


तिथि पदता प्रक, पुस्तक पत्रक एवं तिमि परणं पर श्रित की जाती है । पुस्तक 
पमके पर तिथि के सामने पाठक कौ पंजीकृत संस्था श्रंकित करते ह । पुस्तकं वे 
रीता पनफ पाठक कौ दे दिए जाते ह । निर्मम प्ररली धर् हयो चती है। पिरिकी 
समान्ति पर्‌ उपन्यासो के पुस्तक पत्रकों को वर्णम भ घ्ैवक के नाम से फिर मास्या 
से तथा उत्करे बाद परियदर सख्या प्रयवा परति संख्या के भरनुसर व्पवस्वित करते 
ह \ श्रन् पुस्तकों फो कमक-समंक के भरनुसार वर्ीकिरण प्रणाली मे व्यवस्थित करत 
1 दिन भर्‌ निर्मित पुस्तकों के प्रको को नियं तिथि अयवा लौटने को तिथि 
निर्देसक के पचे रल देते हं । 

जव परिचाततन के पर पुस्तक वापस करने ॐ लिट प्रस्तुत की नत्त है तो 
परिखालन सहायकं तिमि पर्णी का प्ररीक्षरा करदा है कि दुस्त पतीतावधि कीत 
नहीं} पदि है परो चुमनि कौ गणना कर उसे जमा कस्ते ह । हीत पतक 
पर निर्मम दी समातस्तिके तिए लौटने की तिथि अकितकी जाती है । परदीता पत्रक 
पाठक को वाप कर दिया जात्ता है 1 प्ररिचालन दमे पुस्तक प्रक निकाल कर 
पृस्तक यंती भ रख देते है । पुत्तक फलक में भेजी जा सक्ती है । 
पुनः निर्मम 
जव पुस्तक व प्रहता पत्रक को प्रस्तुत किया जाताहै तो परिवालनदमे 
मे पुस्तक पत्रक निकाल कर गृहीता पत्रक फ निर्गम तेते को रह्‌ करनेकेलिषु 
पर्क वापस श्राने की तियि भ्रकिति कर देते हं 1 तदुपरान्त पुस्तक पत्रक, गृहीता 
पृशरक एवे तिथि पर्णीं पर्‌ पुनः पुस्तक निर्गम भय्चा पुस्तक वापिस भ्राने की तिथि 
श्रकितं कर देते हँ । पुस्तक पत्रक को पूनः परिचालन दं मे यवा धन्य विशिष्ट 
टरमेरखदेतेदै। 


अत्तीतावधि 
$त्येक श्रतितावधि की पुस्तक के लि्‌, पुस्तक प्रक पर लिखित पनीत 


सेख्या को पंजीकृत रजिस्टर से देख कर उपभोक्ता का नाम व पता जाते कर लेते 1 
उसे उपरान्त अ्रलीतावधि की प्रूचना पाठ्कके पास्रमेजदैतेर्दै। 


श्रारन्नय ४ निनं 
प्रान निर्य॑म प्रणाली कै भअरन्तर्येत विते अ्रारक्षण प्रसाकी ही इस विम 


पराली भँ मी उपमुक्तं है । 


लाभः 
(१) पुस्तकं के पदिचालन का स्थायी लेखा उपलम्य रहता है ! 


(२) पुस्तक निर्गम के लि्‌ विभिन्न काल अक्रित किए जा सकते है, क्पोकि 
प्रत्येक पुस्तक पवक प्रर उधार कात रकित दोता है) 

{३} पुस्तक आरक्षण सुविवाजनक है ; 

(४) यदह माद्ूमक्यिजा चक्ता है कि पुस्तक लोकप्रिय है थवा नही 


क्योकि सम्बन्यित्न पुस्तक पत्रक दस सूचना को दे सकेगा । 
(४) पुस्तक प्रत्याहुरए भ्रास्ानौ ते किया जा सक्ता दै, क्थोक्ि पुत्त्र रो 
देख कर यदु ्नात करिया जा सक्तादैङ्कि पुस्तक का स्तिना उपयोग 


हमा ३ै। 


पुस्तक निगम एव श्रागम प्रणालियां १५१ 


हानि -- 
9 {१} प्रत्येक पुस्तक पत्रक पर उपभोक्ता कौ पजीकृत सख्या लिखने मे पर 
चालनं सहायक दाया श्रुटि होने की सम्भावना है। 
(२) परस्विलन प्रक्रिया धीमी एव अधिक समय तेने वाली है । 
{३) उपभोक्ता द्वारा गृहीता पत्रक भूल जाने की दा मे पुस्तको के प्रदान 
प्रदान मे कठिना हती है । 
उपसहार 
किसी निर्गम प्रणाली को श्रपनाने मे प्रणाली पर होने वाला व्यय, कमचासियो 
फ समयमे होने वाली बचत तथा स्थानीय परिस्थिति निर्णायक तत्व हैँ । किसी भी 
प्रणाली की उपयोगिता सिद्ध करे के लिए कोई निश्चित नियम नही ३ । पृस्तका- 
लयाघ्यक्ष को प्रत्येके भरणाली का प्रघ्ययन कर कम मूल्य एव समय की वचत का 
ष्यान रल कर किसी भी प्रणाली को ग्रपनाना चाहिए । 


एल ९८७ 
1 धप्प्ल€ ह वपल यपत 4550८96७, बल्लाल] 56४८८ 10 
10163 " वि, ४ + लगणपणद तष 685 , 1958 2. 355 


2 प्रलल प्रगपणा ठल्ला (्लोगह्णट ्ञला3 * @01008०.614, 
1955 ® 4. 
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पुस्तकालय फे नियभ्नित कया श्रौपचारिफ सेका क्षेने के दाह्र व्यक्तियो षयवा 
संस्था को पाठ्यक्रम सामग्री तया अन्य लिक्षण द्विव उपलम्धे कराने का क्रम 
प्रसार सेवा के श्रन्तयेत भाताटै। साधारण शब्दो मे प्रसार कायं करा तात्पयं उन 
कार्यो ते है जिनके दारा उन जन समुद तक, जोकरि पुस्तकालय के श्रस्तित्त्व से 
शअ्नमिक्ग ईह, अथवा यदि भिक हं तो पुस्तकालय की भोर से उदासीन ई, पुस्तकालय 
का सदेश पष्टुचाना तथा उनम पुस्तकालय के प्रति जिन्नासा उत्पन्न करना है प्रसार 
सेवा का ध्येय पाठको करो पाठ्कोमे परिणत करना तथा उनम शिक्षा के प्रति 
जिज्ञासा उत्पन्न करना एव उन्हे नुप्राणित करना है । 

श्री हैरोर्ड जोलीफी १ के अनुसार प्रसार सेवा का व्येव --- 

(१) उन लोगौ को ज पृस्तकालय सेवा का उपयोग नही कसते, उन श्व 
सम्बन्ध म पूचित करना तया शीध्चातिशीध्र उदे पुस्तकालय सेवा की ~ 
श्नोर भाकपित कराना । 

(२) उन तमो को जौ पुस्तकालय का उपयोय भाधिक ल्पते करते 
पृस्तकालय की सेवामो से प्रच्छ तरह परिचिते करना । ति 
पाठको एवं अ्रपाठको को समान सूप से पुस्तकालय व उसके साधनोसे 
परिचित्तं कराना । 
पाठके को पुस्तकालय इारा दौ जाम वानी सवानो से परिषि 
करना । 

(५) मते प्रचार के लिए भाथिक सहायता राप्ते करना तवा राजनीतिकव 

प्रायिक केव मे जैघ्ाकि पूर्वी भ्रयोयीय देच करते ह, शिक्षा देना ! ' 

(६) श्रिक्षा व प्रन्नान कोद्र कलने मे सहायक होना, अन्तम 

१७} स्यानीय प्राधिक्यरी को जिनके पा दामा, नृत्य, नि्देकक पुस्तक 
रगमच श्रादि की सुविधा नदी होती, उक्के ध्येय की प्राप्ति म सदप्यक 
दोना है) 

इन कायाः की पूति फे लिए पुस्तकालय विभिप्र प्रराचि्यां प्रपनाते दै। 
सयुक्त राण्य अमरीरा म्र श्रतारसेवा की सण्तठा के सिए निम्नतिचितते कार्यम 


श्पमावा जाता है-- 


#. 


= 


४ 


प्रसार सेवा १५३ 


{१) भपणं 
{२) कविता पाड 
(र) नाटक 
(४) कला प्रदर्शनी 
(५) पुस्तक प्रदर्शनी ५ 
(६) सामान्य प्रदर्णनी 
(७) जनं समूहो से सम्पकं 
{८) पृस्तक सप्ताह मना कर 
(६) इमा 
(१०) कदृन्ती णड 
(११) कष्पुतनी प्रदर्शन 
(१२) हावी क्लथ खोलकर 
(१३) चलचिन 
(१४) प्रामोफोन वादन 
(१५) मनोरजनात्मक पठन 
(१६) विशिष्ट प्रध्ययन केन्र 
(१७) वच्चो के लिए विलक्षण प्रपनोत्तर समस्ति कर 
(१८) वच्चो के लिए प्रतियोगिता का श्रायोजन कर, धादि 
दा० रयनायन? ते श्रपनी पुस्तक (६1%८ 1.4/3 0 1.0 # ऽनद्ात्लोर्े 
प्रस्ार्‌ सेवा के भ्रन्तमंत 
(१) भ्रधिक्षितो के सम्मुख पदृना 
(२) पस्तकं को जनती की भाषा मे प्रनुवाद कर पढ़ना 
(३) प्रध्ययन गोष्ठी 
(४) यौदिकरकेन्द्र 
(५) पस्तकालय वार्तालाप 
(६) समीत्त 
(७) पुस्तकालय प्रदधेनी ५ \ 
(८) कहानी पाठ # 
{६} उत्सव तया भेत 
का उत्तेख मिया ₹ै। 
डा० रगनायन दारा प्रतिपादित विक्त्य भारतीय श्रवस्या फे धरनुरूप द त्था 
भर्त मे उनका वृहत स्प म उपयोग नारतीय जनक मे सिक्ता एव क्नानं फो इदान 
भ सदायक है 1 १६७१ की जनगणना के भनुसार लमगमग ७० प्रतियत मासरीय 
निरक्षरं & ) चाकी ३० प्रतितम प्पे पिक रेचेर्हु तिनकी चिदा का स्वर 
कष निम्नदै १ पेते देवते निस्छस्ा गो दर कले ढे लिपु पिकेय प्रयात खी 
प्रायग्वक्ताहि। इस प्रयास्त म पुस्तकालयों का योदान यदत मदृत्वपूणं ६। 
पुस्वकनणय प्रता तवा त माष्यमसे नारतके कोनेन्कोते म निक्षाकां प्रसार 
सुत रदू वद विहि न्य द्िद्को पुष्ट कयनेम्‌ युह्ए्वकद्धेष्रक्डठेदः 
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१ अरशिक्षितो के सम्मुख पढना 
भारत जेते देश मे जदां निरक्षरा का उन्मूलने करना प्रावश्यक है, निरकये 
कैः सम्मुय पना उनमे साक्षरता के प्रत्नि उत्ता उत्पत करने के सिए 
महंस्वपूरं सायन दै ! इस प्रकार के सायन को श्रपनाकर युद्धोपरान्त स्न ने श्रपतने 
नागस्कि कौ उसं समय साभषरप की गर श्रग्रतर किया जघकि वहाँ साक्षर 
व्यक्तियो की सस्या लगभग नगण्य थौ । मारत कृपि प्रवान्‌ देष है जहम कौ जनसख्या 
म्रामोमफँनीहरहै । अरत देसी ग्रवस्यामे ग्राम्य गोष्टी कर पुस्तक रादि पठने ते, 
साक्षरता के महत्वं को समा कर प्रामवातियो मे शिक्षा के प्रति चाव उत्पत श्य 
जासक्ताहै 1 इस प्रकार प्राग भ गोष्ठयां स्वान कर वालक, जवान व वृद को 
एकव कद्‌ पढने से अहँ पुस्तकालमाष्यक्ष प्र्‌ शिज्ञा के उदेश्य की पूर्ति के है, वही 
मज्वो की जिजासु प्रवृत्ति का लाभ उठा क^ उनम शिक्षा कप्रतारभी कर 
सकते हैँ । 
२ पृस्तको को जनता की माषा मे भरनुव्राद कर पढना 
भारत वहुभापीय देश है । यहां पर्वैक प्रदेश कौ भापा प्रलम है! इतना ही 
नही प्रत्येक प्रेषक विभिनक्षेतोकी भाप भी श्रलग प्रलमं है) श्रत स्यानीय 
भापाम्मो मे पुस्तको का भ्रमाव है । फलस्वल्प निरक्षरो के सेम्मुव पठने के भार्य 
को रेसी ध्रवस्या म एकं कदम आग वदना पडेगा! भायाग्रो की विविधता तया 
उनमे उपलब्ध पृस्तको मे कमी को देखते हृएु आवश्यक दै कि पुस्वृकालयाष्यक्ष प्राप्य 
पस्तको को स्थानीय भाषा मे ब्रनुवाद कर श्रोताग्नो के सम्मुख पदे जिससे उन्हे नयी. 
नयी वातो काक्ञान हो सके तथा उनम नवोन बातो को जानने की जिज्ञासा वदे । 
स प्रकार पुस्तकालयाव्यक्ष प्रामीखु व निरशर लोगो मे जिनासा उत्पन्न कर पठन 
कीभ्रोर्‌ ग्रशर्तर करता टै तमा न केवल पृत्तकालय के उपयोगमे वृद्धिकरतादै 
धरन्‌ दृढ समाज की स्थापना मे योगदान करता दै ॥ 
३ श्रध्ययन गोष्ठो 
पूस्तकालय के साधनो का उपयोग कषप वाले पाठको को, जो किजञानाजने 
किसी विश्चेप लाम अ्रयवा स्वातत सुलायकी भावना से करते दै, पुस्तकालय का 
प्मौर अधिक उपयोग करने फो प्ररणादेनेके तिएु प्रध्ययन गोष्ठी महच्वपूरा प्रसार 
कायै) दत प्रकार कौ गोष्ठ्यां पस्तकालयके भवन मे भी सफलतपूवक चन 
सकती ह । पुस्तकालय शवपनी योर ते मादश्यव- पठन क्तामग्रो उपलम्य करा कर देसी 
मेध्यं को भोत्छादित कर सकता है । इस प्रकार स्रागरण पाठक मी पुस्तकालय 
फां विशि राढ बन सकता हे 
भ वौदधिककेन््र 
पूस्तकाकम स्वय बोदिककेद्रदै, परन्तु किर भी वद्‌ इद प्रकारक चस्या 
कै लिए मरावग्यकं ह फि उसके उपयोगक्ता्रा तया कमनारियो मे आपस्य भरावृत्व 
घ सहयोग की भावना दो ठया उनमे स्वायं त्याय कौ अवन दहो । पृस्वकाकल्य का 
वातावरण चरेद्‌ हो वश उस्म समी प्रकार को उत्तरदायी सनाभोकाषरेद्र 
वााचर्ण म सम्मेलन हो । इयय पुस्वरूालव के उपयोगकर्ता म सहयोग कौ मादन 
सदे दया पद पुस्वङालयो का मदि उपयोगर करने । 
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५. पुस्तकालय वार्तालाप 
पु तकाल भवन फे अन्दर पृस्तकालय कर्मंचारियौ हारा भ्ायोजित वार्तालाप 
के भतिरिक्त जन समूद क माध्यमसे वाद-विवाद प्रतियोगिता, माय भादि इस 
दिणामे लभिप्रद हो सकते । इस ध्येय की पूर्ति के लिए पुस्तकालय अवनमे 
भाषण के लिए काफी वडे हाल (कमरे) हो जिनमे स्टेज का प्रावषान हौ तथा चन- 
चित्र प्रोजेक्टर एव उससे सम्बन्धित यन्त्र हो 1 अधिक से श्रधिक जनता को ्राकर्ितत 
रने के लिए स्थानीय समस्याग्रो पर बृहृत्त स्थ से वार्तालाप का भ्रायोजन क्यि 
जाए । साथ ही राष्ट्रीय च अन्तरष्टीय समस्याग्रो पर भी वाद-विवाद लाभदायक 
है । विशिष्ट जन समुदायो के जिए विशिष्टं चिपयो पर गोष्टी हो सकती है) ईस 
प्रकार पुस्तकालय दमपने कार्यक्रमो इवास स्थानीय जनता को प्राकर्पिति कर सक्ते है 
तथा भ्रयने साधनो का घदुपयोग कया सक्ते है! 
६. समीत 
पुस्तकालय वार्तालाप के साथ-साथ सगीतं का भ्रायोजन पुस्तकालय की 
उपयोगिता कौ श्रौर भौ वदा सकता है । पाश्चात्यः देशो मे भाप कक्षो का उपयोगं 
सणैर ० ह्एिविया जाता है । हमारे देशमे भी यदि भ्रन्य कायेक्रमोके साय-साय 
पुस्तकालय सगीत, कवि सम्मेलन, मुशायरा, स्यानीय सोकमीत श्रादि का भ्रापोजन 
करे तो ्रपिकत लामप्रददोगा ) एला करने मस्भी वर्गोँके लोग पुस्तकालयकी 
शरोर श्राकेपित दौगे तथा प्रसार सेवा के उदेश्य कौ प्राप्ति मे सहायक होगे) 
७ पुर्तकालय प्रदशेनी 
भाप कक्षा अधवा उसके समीप प्रस्य किसी कक्ष मे स्थानीय, रष्टीयय 
प्रन्तरष्टरीय महत्व कौ घटनाभ्रो परर पूरस्तक व अन्य प्रष्ययन सामग्री का प्रदर्शन 
एरतनालय कौ उपयोगिता वाने की ष्टि से महत्तवपूरं है ! उदाहरणार्थं प्राज 
भारत-वीन विवाद, भारत पाक विवाद परर पुस्तक प्रदर्शनी का उपयोग जनताफे 
सवर्ग द्वारा दियजा सक्ता दै । भारत-पःक युदधके मर््वपृशं दिनो मे 
राजस्थान विश्वविखालय पुस्तकान्तय हासो श्रपने सूचना पदर पर धाकाशवाणी द्वारा 
विभिन्न समय पर प्रसारिति समाचारो के सक्षिप्त विचर की व्याख्या का स्यानीय 
जनता दवाय भारी सख्या मे उपयोम किया गया । ० रथानाथनने इस प्रकारकीं 
भदरलंमो बे" साथ जनता कौ धृस्तकातय का उपयोग करनेके लिए म्न्य ठढगसे 
छत्साटित किया ह । उनके कथनानुसार पस्तकालय कर्मचारीको रेते व्यक्तिकोमौ 
भो पुस्तकालय का सदस्य नही दै, पृस्तक देने की योजना प्रस्तुते की दहै! उनका 
कहना है किः पुरतक दत समय पुस्तकालय वमचारौो को पुस्तद मे कुदधुक रगोन स्तिप 
स्ख देने चादिण ! इन स्तिपो म दाठकरू कते पुस्तकालय का सदस्य वनने का सुभव 
हो, सोच ही यह्‌ अनुरोध रिः वह्‌ पुस्तक को दिदिष्ट समय तक च्रवदरय जमा करार +> 
इख रार्‌ बी सेवा पुस्तन्तालय प्रसर सेवा के उदेश्य कौ काफी सीमा छक पूति कर्‌ 
स्क्तीदै। 
८. कहानी षाठ आदि 
भरसार पेवा के उदेश्य दौ पूति के तिए भ्रन्य सावन कानी पाठमी है! 
इका उपयोग वहा बच्वा व प्रद्‌ व्यक्तयो वो भाक्त करने के लिए फिया ५५८ 


` न्ट 
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ह 1 चच्वे जिन कहानिया भरधिक श्रिय होतीई\ कार्यकम्‌ का भला उपयोग कर 
सक्ते ह \ इसी वदे व्यक्ति भी, जिनमे भ्रायु के साय-साय प्रवृत्ति भ्रा 
जाती दै कहानियो दास मनोरंजन करते ई! 
६. उत्सव व मेले 
हमारे देश मै भ्राज व मेलो का वहत दी महत्व है तथा जन 

उनमे भाग लेते रदे देशमें यदि पुस्तकालय तनीय उर्सवो व मलो 
के श्रवसरो पर उनको मनां तथा सास्छतिक व अन्य कार्यक्रम भरसतुतं कटे तो 
तिश्वित दी पुस्तकालय कौ शरोर भ्राकपित होमी । पेते समय पुस्तकालवों 
द्वास शिक्षाप्रद चलचित्र व प्रन्य कार्यक्रम जनतां स्तकालय कौ रोर ्आक्पित 
कर सक्तेर्द 

प्रकार विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों पुस्तकालयाच्यक कालयाध्यक्ष जनत्तावास्ण तक 

पटच फर जनताको पुस्तकालय उपयोग कले के लिए त्रेरिति कर सक्ता दै। 
दससे न केवल लो को सण होमा व्व नय अज्ञानं वं निरक्षरा 


॥ 1111 

1. प 14 10111 ९५४०11८ णण (ला501 र 

1.0०, कण ^ 50621109» 1962 ४. 21-3. 

2 गि. ६3४४ 1४ 12५५5 01. 561५१८८ 1 010०४^ 
^\512. एणा णप प्ठणऽ९, 1951. 280.-4* 
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पुस्तकालय सहुषोगं 








परिभावय के लिए सहयोग एकाकी सस्या से निकल कर दूरवपासकी 
प्रन्य सस्थाग्नो के साय सम्पकं स्यापना के तिएु है) डोनाल्ड कोने^ के ध्रनुसार 
“मानवीय समाज का वास्तविक प्रवतंन सहयोग टै । श्रनेक स्थानो तथा समयमे 
मानवीय ्रनभवो के प्रसार के कारण पुस्तके स्वय मे एकं प्रकार का सहयोग ह) 
उनके व्यापक उपयोग तथा उनके मूल्यो ते समाज को भूत व वतंमान के एव देश व 
विदेय के भ्रमने सदस्यो के बुदिमत्तापूरं विचारो तया श्रनुभवो को सदैव उपलभ्ध 
कराने के ष्येय से पुर्तकातयो को जन्म देने कै लिए विवेण कर दिया है 1२ पुस्त 
काल्य मे सहयोग को भावना पर्‌ प्रमावशाली व्यक्तियो द्वारा बहुत महव दिया 
मया था, परन्तु यह्‌ सव केवल सुवो तक ही सीमित रहा । कायं ख्प मे कख विशेष 
प्रगति नहीं ईं ! परन्तु मव यह्‌ पृस्तकालयों का पुनोत कर्तव्य व विचारहोगयाहि 
त्था पुस्तकालय इस दिणा मे श्रग्रसर हौ रहे ह । पुस्तकालय सहयोग के निम्नलिखित 
फारण्‌ ह तया प्रत्येक पुस्तकालय को उनके वजह से एक दूसरे पर निर्भर रहना 
पडता है -- 

(१) म्यवसायिक प्रकाशक्रो तथा साथ ही खघो, सस्थाप्नो एवं सरकारी 
विभागो द्वा सभी प्रकार कौ पचरिकाभ्नौ एव पुस्तको के प्रकाणनर्भे 
श्रसोमित बृद्धि । 

(२) शोधकायों की भरयिकता जिसके कारणा भ्रत्यन्त ही विशिष्ट एवं पेसी 
श्रघ्ययनं सामग्री की माँग ही है, जिनका उपयोग बहुत कम द्रौता है 

(रे) श्रकाशित सपमग्री का श्रत्यधिक बढा ट्श मूस्यः 

{४} पुस्तकालय मे वदते हए सग्रहं को रखने कौ व्यवस्था एव उस सामग्री 
के प्रस्तुतीकरण पर होने वाला व्यय । 

किसी भौ सयुक्त प्रयत्न के लिए ग्रनेक तरयो का होना भ्रावश्यक दहै । सवं 

प्रथम उन म्न्य व्यक्तियो व सस्याश्रो को अवश्यकता है जो सहयोग ॐ लिए तत्पर 
दौ \ उन द्योटी छोटी संकडो सस्याश्नो के विपय मे जो अन्य पुस्वकालयो घे ्रा्ृतिके 
कारण से लग दै, सयुक्त प्रयत्न छदिग्व महत कए है । यदि उनके ध्येयः भलगयु- 
भ्रलग है एवं उनकी प्रण्पसी भिन्न भ्रविक दहै त्तो सयुक्त प्रयत्न भत्तफत व भ्रस्यव- 
हारक होगे 1 


सम 
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विभि देणो मे पुस्तकालयो ने जपने साधनो का सरामूदिक उपयोग कराने 
के ध्येय षे अनेक रकार कौ सदयौगी श्रशालियो को ययनाया है { उनम से मुख्य धस 
प्रकार ह .-- 
भरन्तं पस्तकालय अादान-पदान प्रक्रिया 
शरापुनिक पुस्तकालय कायं प्रासो मे भ्रन्त पुस्तकासय श्रादान-पदान क्रिया 
महत्वप्ुणं दै, क्योकि श्राज रत्येक पूस्तवालय शयने सीमित साधनो से पाठको की 
्त्येक मांग को पूणं करमे मे ्रसफत है साव ही यद्‌ मी सम्भवे नही कि पूस्तकालय 
सभी प्रकाशित होने वाली पुस्तको एव पत्रिवाभ्रो को कय कर ते जिसते माम होने 
प्र वद्‌ इच्छित पुस्तक को उपलब्ध करा से। इस प्रकार के ब्रादान-भदानं का 
उदेश्य पाठक को उसकी मांग पर इच्छित पुस्तक वाहे वह्‌ उस पुस्तकालय के सग्रह 
मेनहो, अन्यं साधनोसे मगा कर उपलन्व करानेसेहै। स प्रकार की प्रणाली ते 
यष्ुधा श्रलम्य पुस्तरको वथ भौ मांग होने पर्‌ उपलन्य करायी जा सक्तीषटै, 
भरावश्यकता केवल इस वात की है फि पृरस्तकालयो मे भरापसी सहयोग की भावना 
हो तथा प्रत्येक पुस्तकालय म्रधिकारी को ग्न्य पुस्तकालय मे सषटीत्त अध्ययन सामग्री 
के वारे भे व्याक ज्ञान हो । श्रत इस सदं मे अन्त पुस्तकालय भ्रादान-प्रदान क्रिया 
के लिए सघ ूतियो (ए0ण० @०191०&०८७) का निमणि प्रधिक उपयोगी एष 
महत्वपूणं है । 
सहयोगिक भधिग्रहरा (00८४८ दन्वुणडप्र०प) 
पाठक वे पुस्तक मे सम्पकं स्यापित कदनेये पूर्वं धावश्यक है कि पुस्तक 
का प्रयिग्रहएा किया जाएु। ससार मे प्रकाशित होने वाती भ्रध्ययन सासग्रीमे 
अत्यधिक श्रभिगद्धि तथा उसके श्रधिग्रहृराके क्तिए सीमित धतराभिहोतेकेकारग 
भ्रावश्यक है कि पुस्तकातयो द्वारा सहयोगी श्रधिग्रहस किया जाए । इस प्रकारके 
युक्त प्रयास से सम्भव है कि पुस्तकालय द्वारा सीमित्त सावन होते हृषु भी धिक 
से प्रयिक श्रध्ययम सामग्री का श्रथिग्रहुण किया जा सकेगा एव विभिन्न पृस्वकालयोमे 
पूस्तको की श्रनावप्यक पुनरावृृत्तिन दहो सकेगी । 
सामग्री का विनिमय 
युस्तकालय भँ देसी एकत्र भष्ययन सामग्री जिसका उप्रसोग स्थानीय जनता 
दरारान हो रहा ह, श्रन्य ुस्तकालयो को, वहां की टेसी दौ एकव सामग्री 
विनिमयं कर भेजा जा सकता है ) इते पुस्वेकालयो मे श्राप स्रहयोगः भी वढता है 
एव भरघ्ययन सामग्री के उपयोग कौ सम्भावनां वदृनी ह ! भरावस्यकता इस वात की 
है किच अकार के सयुक्त प्रया मरे सनम्न सभी पुल्तकराचय श्रापस्न मे निरिचित श्रनि 
के उपरान्त एक दूसरे को एसी सामग्री के विषय मे सूचित करते रहै, जिसे बह मि 
होने पर श्रापस मे विनिमय के लिए एक दूसरे को दे सक्ते दो! 
सहयोगी सू्ीकरण ((००ए९या४८ (26इण्यणट) 
दी प्रेयवा धधिक पुस्तक्णलयो दवाय स्वय केखाम फे लिए एवं पन्य पुस्व- 
कालयो के लिए भी सहयोगी सुचीकरणा किया जाता है ! इये स्यानीय, क्ेतीय व राष्ट्रीय 
स्वर पर खाक किया जा छक्का है1 सद्योगी दूकीकरण > सदयोगी पुस्वकलर्यो 
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मे एकरूपता ठया पूणं खूप से प्रमाणित करने के लिए ग्यक्तिगत प्राथमिकता का त्याग 
पथिक फष्टघ्रद पर महत्यपुणं हे । 
सध सूची (एण०य-त्वषृ०दण्ट) 

भ्रभ्त पुस्तकालय मरादान-प्रदान एवं मन्वा द्वारा प्रध्ययनं सामग्री के स्थानं 
मिर्थार्ण के सिए सध सूची प्रायश्यक एव महत्वपूर्णं साधन है 1 यह्‌ सहयोगी पुस्त 
कालय समह्‌ के पन्तमंत सयुदहीत समस्त श्रध्ययन सामग्रौ एव विरिष्टं विपय पर 
घगुहीत प्रध्यमन सामग्री की सूची है) यह्‌ भरणाली देते पुस्तकालय के साधनोका 
जौ सहयोगी क्षेत मे घ्राने कै इटः ह, न्छपलीकरण कर ब्रध्ययन सामग्री उपलन्य 
करानि का सवस पर्त एव तत्कालिक उपाय दै! 
भरन्तः पुस्तकालय निर्गम पक उपयोग 
(णलाएष्डा४ ए56 0 ए0ष्प्णलऽ €उदत्त) 

पाठक की सुविधा के विचारसे अकं पुस्तकालयो द्वारा अरन्त पुस्तकालय 
निर्मम पक उपयोगं प्रएाली को जन्म दिया गया । मन्यत्रवासी एवे भ्रत्पकालिक 
यात्नोक, जो श्रपनै निवस्ते के पुस्तकालय का निगम पनक प्रस्तुत करता दै, 
पुस्तकफालपं सुविधा प्रदाने करने गी प्रवृत्ति प्रगाढ होतीजा रहीदहै। एते पतकके 
उपयोग की स्पीति देने से पूरवे भ्रावश्यक है करि पुस्तकालयाध्यक्ष जिसे वह्‌ पत्रक 
दिया गया है, यह्‌ जांच करल कि वह्‌ प्रक दोप मुक्त है एव उसकी ्रन्तिम्‌ तिथि 
समाप्त नही हृदं है ! सहयोग की यह प्रणालीः केवल पुस्तकालयो के लिए दी लमिप्रद 
नही है चर्व्‌ पाठको कै लिए भी है, क्योकि पाठक श्रपने साथ किए दए व्यवहार को 
वभी नही भूलते तथा दंव के तिएुं प्रचठक बन जति ह) यहं प्रणाली भ्रच्खी 
एव सतोपप्रद पृस्तकालय सेवा उपलन्व कएने म चदे पाठक कीं नीह, 
सहायक है। 
कर्मचारी विनिमय {914१ ©61127082) 

क्म॑चारियो की शिक्षा एव प्रधिक्षण मे" कमेचरी विनिमय ग्रत्यस्त सू््यवान 
सहयोगी प्रणाली है । यद्‌ पृस्तकालयाध्यक्षो को श्रधिक श्रनुभरवं एव सुग्रवस्रर प्रदान कर्ने 
पासी प्रणाली है । कुछ पुस्तकालयं श्रविकारी पडीसती अधिकारी से विचार विनिमय फर 
कर्मचारी विनिमयं का प्रबन्धं करते हु! केक विदेशो से मी इव प्रकार की विनिमय 
प्रणाली पर विनिमय कसते ह! 
सहयोमी भण्डार (८००६०४८ 5028९) 

भ्रनेके सहयोगी पुस्तकालय भण्डार गृह्‌ की परेशानी से बचने के विषु केल्धीय 
निक्षेपालयो का उपयोग करते ई तथा साथ ही वह्‌ पुस्तक पुनरावृत्ति को समाप्त कर 
सग्रह को श्रपरिक उपयोगी एव नवीकृत कर्ते दह, साथ दी खाय इस प्रणालीः के माध्यम 
ङे ्रयुपयोमी प्रष्ययन सामग्री को निकालते की समस्यां का भी निताकचरण होत है + 
सयुक्त साप अमरीका के भ्रनेक वडे पुस्तकालयो मे कम उपयोभी प्रक्राशनो के सप्र 
के सिए केन्दित भवनो का उपयोगर किया है, जिनम लाखो पुस्तकं रखी जा सकंठी 
है \ सामान्यत चण्डार स्यल पर सथ सुची उपतन्य होती है तया सग्रहित पुस्तके 
सदस्य पुस्तकालयो को उपयोग के चि उवार दी जानी है। 
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पुस्तकालय प्रचार मे सहयोग 

पुस्तकालय प्रचार मे सहयोग वादनोय है, क्योकि पुरतकालय प्रषार की वडी 
योजनाएं मरय ब पूत्य के दिवार से सीमित रद्ती है 1 
म्रन्तरष्टरीय सहयोग : 

भौतिक स्प से सुकड्ते हए ससार मे जहां यौद्िक तेव मे प्रसीमित विकास 
हो रहा है, पृस्त्छलयो का अधिके उपयोगं यडाने, उसकी सेवाश्रो को उत्कृष्ट वनाने 
फे लिए श्रच्छे व व्यापक प्रयास किएुजा रहे है! यह्‌ वते दए प्रन्तरष्टीय सहयोग 
केटराणदही सम्मवेदहै। सयुक्त र्ट शैक्षणिक, वैन्नानिक तया सास्छृतिक समरन 
(17९5९0), भरन्वरयष्टीय प्रतेखन सघ, पुस्तकालय सस्या्रो का न्तरप्टरेय सघ 
एद इन्दी सस्या्रो की भ्रनेक शावाग्रो के माध्यम से भ्रन्त्सष्टरीयं सहयोग को प्रौर- 
भ्रयिक वाया जा रहा है! श्राधुनिक पृस्तकालयाध्यक्षता के समय मे सीमानो एव 
भाषायीः सकावटो को तोडकर अन्तर्रष्टीय क्षे मे सहयोग की प्रत्यधिक प्रावण्य- 
फतादै। 

इनके श्रतिरिक्त पुस्तकालयो ने अन्य दिवियो, पत्रिकाभ्नो के तिए सहपोमी 
प्रावधान, पुस्तक बधाई विभागं मे सहयोग कर, सर्वेक्षण कार्यौ म, सहयोगी वर्गीकरण, 
कर्मचारियो के क्रमं निवारि प्रादि को श्रपनाया है! 


दिर्मन्धय८८ ङ 


1. ए0नण्थ्‌ढ ८०यल/, (0 एजल्णमाप्र्छ , 506 प०1८६७ 0प 
0४०५1००5 * [णाऽ दरप्टणत, ४ 6, 1958, 37783. 
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लेखक, पाठक तया पाठक व लेखकं के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के तीन 
साघनर्हैजो कि पुस्तकं चक्रको पूणं करते हँ । पुस्तकालयाध्यक्ष पृस्तक की जीवन 
संचार प्रणाली मे महेत्वधूएं कडी टै । उसका कर्तव्य है कि पाठक तकं लेखक के 
विचारो को पहचान मे मध्यस्य का कामं करें । इस उदेश्य की पूर्ति के लिए प्रचार 
करा उपयोग किया जा सकता है 3 पुस्तकालय प्रचार का ध्येय पाठको तक पुस्तकालय 
सेवा का विवरण पहुचाना तथा उनमे पुस्तकालय के प्रति श्रनुक्ुल भ्रभिरुचि उत्पन्न 
करना है । प्रचार काये की विविध प्रकृति के कारणा भ्रावश्यक है कि भत्येक पूस्तका- 
लयाध्यक्ष प्रचार कायंक्म फे सगठ्न की सूपरेखा वना ले । पुस्तकालय प्रचारकी 
निष्फलता का मुख्य कारण सूनिर्चित नीति कौ कमो तया उस कायंक्रम को 
छ्छियान्वित करने एव उत्तरदायित्व ग्रहणं करने के लिए प्रशासनिक सगठन का प्रभाव 
है। सावधानी एव धरयेके साथयदि करर्यक्मक्ये न चलाया जाएमा तौ वह 
भचार कायं व्यथं तथा विवेकरून्य होया । प्रचार कै बु मुख्य॑तरीके निम्न- 
लिखित ह -- ध 
समाचार पत्र 

समाचार पत्रो के हारा पूस्तकालय पाठको तक पटैचते ट । समाचार पत्र 
द्वारो प्रचार पूर्णतः योजनावद्ध व सग्रठिति होना चाहिए्‌ । पुस्तकालय मे समाचार एव 
दवारा प्रचार के सचालन के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति को देसी भूचनाभ्रो के प्रति जिनसे 
ाठक पुस्तकालय की श्रोर भाकपित हो, गौध महत्व देना चाहिए । (१) पूस्तक्रालय 
कर्मचारियो दवारा पृस्तकालय सेवा के महत्व व मूल्य पर तथा पूस्तकालय द्वार 
पाठकोकोदी जाने बाली सेवाभ्नोके विवर्ण का लेखा (र) पुस्तक परिवालन के 
कदे (३) पाठको के ग्कुडे (४) नवीन सयोजनो कौ सुची (५) मुख्य अनुदान 
(६) पुस्तकालय म ब्रायोचित प्रदर्षनी {७} पुस्तकालय सम्रह्‌ का स्थानीय इत्ति 
तथा {द} पुस्तक मूर््याकन भादि मुख्य व महत्वपुणं प्रकरण है, जिन्दे समाचार पन 
सम्पादक पुस्तव लय सूचना के ्रन्त्गेत ले सकता है । 
विज्ञप्ति पृस्तिका 

पुस्ठकालय प्रचार एव्‌ प्रकाशन का अत्यन्त सामान्य साधन विज्ञप्ति पुस्तिका 
है जो सप्ताहिक व मासिक ही तया जिषके अन्तर्गत पुस्तकालय द्रा नवीन श्रभि- 
ग्रहशितत पुस्तक की चिचरात्मक मूची तया पस्तवयलय से सम्बन्धित सूचनाएे, एक 
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व दो पृष्ठ मे विशिष्ट सग्रह का विवरण तया पृस्तफाकय सेवा व नीति प्र प्रास 
श्रादिहो 1 दानकर्ताध्रो कौ सवी प्रकाशित कर तथा महत्यदूरख उपहारो का उत्वे 
कर एकं ग्रोर्‌ तो पुस्तकालय प्रनुदान व उपहारके प्रति यानार प्रदात कते, 
वही द्री ओर पुस्तकालय के अन्य हितचिन्तको को ग्रनुदान व उपहार देने के लिए 
प्रेरित करते है । 
विज्ञप्ति फलक 
इनका उपयोग पूस्तक वितते तथा पूस्तक समूहे को ओर पाठक काष्यान 
आकपिते करने के लिरए्‌ क्रिया जाता दै। अ्राकपंक पुस्तक वेष्टनपद (14५१८९15) 
विज्ञप्ति फलक प्रदर्शन के सिए अच्छी प्रकारकी सामग्री है वेष्टनपटो को पुस्तको 
के चिपय क्रम अ्रयवा अन्य किसी मी प्रकार व्यवस्थित कर पाठको को श्राफवित्त करने 
के लिए फलक पर लगाया जा सकता है । इस प्रकार के प्रदर्शन के मध्य देसी पुस्तक 
की सूची, जिनका उपयोग पुस्तकालयाध्यक्ष कराना चाहता है, लगाकर श्रासानी ते 
करा सकठाहै) 
विज्ञापन-पत्र 
पुस्तकालय प्रचार कायं के लिए चिज्ञापन पत्र का उपयोग बहुत ही प्रभाव 
शालीदगसे किया जा सकता है 1 इसकी सफलता के लिए योजना, चिकनापन पत्रो 
के ध्येयं के परति बोषशक्ति एव योग्य सचालन की आवश्यकता है! ्रनः विन्ञापन- 
पत्रके प्रकार व स्थान निर्घारणं तथा ब्राविश्यक सामग्री, जिसकी प्रावश्यकता हो, 
पुस्तकालय प्रचार कायंक्तम के ग्रमित्नग्रगके रूपमे मानी जानी चादिषु! विज्ञ.पन 
पत्र ब्रत्यधिक प्रभावशाली होता है, यदि उसका शीर्पक सक्षिप्त व स्पष्ट हो, पाठको 
फो भ्राकपितत करे तथा उसे श्राकषेण को स्यायी वनाएु । उसका मुख्य भाग साफ व 
सुनिरिचितत हो, सूक्ष्म च सादे शब्दो का उपयोग हो, जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसे 
समक सरक, श्राकार, शब्दो को लिखने के ढग, रगो कै उपयोग श्रादि के हारा विज्ञापन 
परो मे विविषता लायी जा सकती है) चिन्ञापन पवको प्रमुख स्थानो पर्‌ प्रदित 
कर्‌ पाठको व ग्रपाठको को समान षत्पप्ि ्राकपित क्रिया जा सक्ताटे। 
श्रदेषंन (1512) 
वर्मीकरणु एव सूचौकरण की माति प्रदर्शन भी पृस्तकालयाव्यक्ष के पास 
पुस्तको का उपयोग बढ़ने का महृत्वपूणं सान दै । समस्थिति एव सन्तुलिते प्रदसने 
के कारणा पुस्तकालय मे मनमोहक द्य हना चाहिए तवा पाठक को श्राकपित के 
क लिए, पुस्तकालय की श्रन्य सामग्री के मष्प भी अलग सा लगाना चाहिए 1 इन 
प्रकार का प्रदर्शन दो तरह से हो सक्ता दै.-- 

[१) सभी प्रकार के पाठका की भ्रध्ययन रचि के ब्रनुतार मनोर्जना्पक 
एव साक्छरततिक संग्रह्‌ का प्रदर्मन । इसके अन्त्गंत नवीन अथिषदीन 
पुस्तको का प्रदशनमभी्ाजाताहे) 

{२) विशिष्ट प्रकार कौ पुस्तको का उपयोग ददाने कीदच्टिसे विशिष्ट 
पुस्तक सग्रह का प्रदशेन । इसमे पुस्तको का व्यापक सप्रह भरा सकता 
हे स्या इघ्के भन्तमंत नाटक, सदं प्न्य एव किती भी महस्परं 
विषय पर दुस्वको का प्रद्ेन हौ सक्ता है! 
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प्रद्ेनी (हणा) 
समस्त पुस्तक भडार से ्रतग कर विश्तिष्ट पुस्तक अ्रयवा पुस्तक समूह्‌ का 
परभुत स्थान पर प्रदर्शन उनके उपयोग की सम्मावनाम्रो म असीमित सुभरवशनर प्रदान 
करता दै । पुस्तकालय मे प्रदर्शनभरी दो प्रकारका होता है । (१) स्थायी प्रकृति का 
इसमे श्रच्छी पाई को पुस्तके अप्रपप्य पुस्तक सस्करण, पण्डूलिपि, कलीतमक पुस्तं 
प्रादि प्राती हत्या (२) प्रस्थायी प्रकारका प्रदर्शन जिसे वि्षिष्ट विपय, समयन 
मत्तवपूर्णं धटनाभ्मो तथा उत्सव व मेसो पर, साहित्यिक वापिकोत्षवं तथा किरी प्रमुख 
लेखक भ्रयवा व्यक्ति फी शतान्दी पर ्रायोजित किया जा सक्ता है) इस प्रकारके 
प्रदशेनो का सुव्यवस्थित प्रायोजन पायवो कौ ज्ञानवृद्धि मे सहायक होगा तथा उने 
भ्रध्ययन के प्रति प्रसा प्रदान कर पुस्तकालय कौ उपयोगिता बदढाएगा । 
रेडियो 
पुस्तकालय प्रचार के तिएु भ्राकाणवाणी शयवा रेडियो का उपयोग किया 
जा सकता है \ अपनी सेवाो कौ रेडियो कै माव्यम से व्याख्या करनेमेश्रमी 
पुस्तकालय प्रारम्भिक प्रवस्थामे ही है 4 पुस्तक वार्तालाप तया नयी पुस्तको व 
विशिष्ट विषयो कौ पूस्तको का रेडियो के माघ्पम से मूल्याकन फर पर्व पुस्तकालय 
कायं की व्याख्या कर पुस्तकालय लाभान्वित हो सक्ते है । 
यापिक विवर्णा (८^7पण] 7९०1) 
जहौ तक पृस्तकालय प्रचार का सम्बन्ध है, वार्धक विवरण व्यवस्यापर्को, 
पाठको तथा पुस्तकालय के सभो दितचिन्तको को पुस्तकालय सेवा, कायं, भावी 
योजनाभ्नो व भ्रावश्यक्ताग्रो के सम्बन्ध मे पूरं सुचना प्रदान करता दै । भ्रचारकी 
उपयोगिता बढाने के लिए आ्रावश्यक दै किं वापिक विवरणा का प्रकाशन योजनाबद्ध 
हो । वादक विवरण मे निम्नलिचित सुचनाए्‌ं होगी चाहिए -- 
(१) पुस्तकालय ध्येय की पूतिके तिए्‌ वपं के कायोंका विवरण 
(२) विद्ताकेक्षेतर मे पुस्तकालय का योगदान वथा 
(३) वदते हुए उत्तरदायित्व को पूर करने के लिए श्राथिक म्रावष्यकता 
खविरमह्‌ 
पुस्तकालय प्रचार क सिए छविगृहौ फा उपयोग श्रधिक नही किया गमा दै 1 
स्थानीय छविगरहौ मे चित्पटौ (81465) का उपयोगं दसं प्रकार के प्रदर्णन कै अन्तर्गत 
राता है चि्रप्के दारा लेखके का नाम, पुस्तकका नाम तथा सक्षिप्तर विवर्ण 
श्रादि को प्रदधित किया जा सक्ता है 1 पुस्तकालय पुस्तक, लेखक तया पुस्तकालय 
सेवा से सम्यन्धित चसचित्रो के प्रदर्थन का भी ब्यायोजन फर सक्ते है । 
व्यक्तिगत प्रचार 
व्यक्तिगत सम्बन्ध श्रत्यधिक महत््वपुण एवे प्रचार का सवसे सस्ता साधन 
है, परन्तु इनकी सफलता पृस्तकालयाच्यक्ष के व्यक्त्व प्र निर्भर करती है! जसी 
पाक पुस्तकालय मे पदार्पेणं करता है, उसे व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करनी 
चादिएु । इसके प्रतिरिक्त व्यक्तिगते प्रचार पाठक समुटो के मध्य वार्तादि.प प्रायोजित 
करके भी किया जा सवता है । देसे आयोजन मे पाठको कोभी निमन्वितं कर्‌ खन्द 
पुस्तकालय नी ब्रोर आकपित्त त्या जा सकता द तरथा इस प्रकार के वार्दलएप का 
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्रायोजने पुस्तकालय भवन के वाहुर ग्न्य स्यान यर मी ङ्तिवा जा सकता दै। इस 
प्रकार कोई भी पुस्तकालयाभ्यक्ष मयने ग्यक्तितव एव योग्यता सं स्वानीव जनतान 
पुस्तकालय का प्रधिक से प्रधिक उपयोग करा सवता दै। 


उपहर 

व्यय तयाः पुस्तकालय कर्म॑चारियो बै" पात समय के पमाव के कारण पुस्त 
कालय प्रचार पजना सीमित रहती दै! इस दमी कोनी प्रचार फे लिए उचिते 
योजना एव सचालन के भनुमवोके प्राधार पर द्रूर किया जा सकता है) दपर 
पुस्तकालयो के प्रापसी सहयोग के दारा प्रचार काय को प्रधिरु पफतवापूरवंक च्ताया 
जा सकता है त्वा उपयुक्ते सीप्राप्नो को तोडाजा सकता है । सभी पृस्तक्रालय 
जिगके सामान्य ध्येय है, मिते कर राष्ट्रीय, राज्य व्यापी, क्षेत्री एव जितास्तिर 
पर प्रचार सायनौ का उपयोग प्रापरसौ सहयोग के श्राघार्‌ परकर सक्तेर्हु1 इस 
प्रकार प्राथिक साधनों की एवे समय की कमी पुस्तऱालय प्रचारमे वाघकभीनहो 
सकेमी प्रौर सराय ही प्रचार भ्रधिक एव व्यापक एव प्रभावशाली होगा । 








सन्दर्भ सेवा पुस्वकालयाघ्यक्ष के व्यक्तिगत प्रयासो के दाया पाठक वें प्रघ्ययन 
सामग्री के मध्य सम्बन्ध स्थापित कराने को कहते द । यद्यपि पुस्तकालय कपर प्रत्येक 
कायं पाठक च प्र्ययन सामग्री कीदूरीको कम कष्ता है परन्तु मानवीय प्रयासो 
की भरपनी भरलम-प्रलम ही उपयोगिता ढे । उनका भ्रपना श्रलम ही महत्व है ) पृर्त- 
कालय मे सन्दर्भसेवाकावही कार्यं है जो मानव शरीरमे हदय का ब्मौर सैनिक 
प्रशासन मे गुप्तचर विभाग का है। विना सन्दभं सेवां के पुस्तकालय मृते 
प्राय. है तथा उनके उपयोगिता व महत्व नम्य है। भरत॒ यहु भ्रावश्यक द 
कि पुस्तकालयाघ्यक्ष सदभं सेवा प्रदान करने मे दक्ष हो तथा उपलब्ध 
सदभें सामग्री का सदुपयोग केर सके । आज के वैज्ञानिक युग मे यह्‌ माना गया हैक 
सोग्य पुस्तकालयाघ्यक्ष कम से कम उपलब्ध भ्रध्ययन सामग्री द्वारा भी श्रच्छी संदभं 
खेवा प्रदान कर सकता है जवकि प्रयोग्य पस्तकालयाण्स ्रच्छी से प्रच्छी प्नव्ययन 
सामश होते हुए भी श्नच्छी सदम सेवा प्रदान करने मे प्रषमयं रहता है । श्रत यह्‌ 
कटना युक्ति सगत हौगा कि सदरभ सेवा करी सफलता ग्रच्छे सकलन पर निर्भर नही, 
वरन्‌ ्रच्ये व योग्य पृस्तकालयाघ्यक्ष पर निर्भर करती है । हमे यहं कभी सही श्रूलना 
चाद्िए्‌ कि अनाडी च श्रयोग्म कार्यकर्ता श्रपने ही प्रौजारो से लडताहै। 
मद्यपि पुस्तकालयो मे सदभं सामभ्री खरीदने के लिए धन कौ भरत्यत्त कमी 
रहती दै, फिर भी धीरे-धीरे प्रथवा विशिष्ट भनुदान प्राप्त करके पुस्तकालय के 
उपयुक्त भ्रच्छे सदभं सग्रहं का सकलन किया जा सक्ता दहै) रसे पुस्तकालयो की 
उपयोगिता को ध्यान मे रख कर हम क एमे सदमे प्रन्थोका उल्त्रेव कररहैर्है 
जिनका प्रन्येक पुस्तकालय मै होना भ्रावश्यक है । 
मसे तो प्रत्येक पुस्तक सदमे सेवा के कार्य मे भ्रा सकती है, परन्तु सदर्भं 
प्रन्यो का निर्माण विशेपत. कुचं इस प्रकार किया जा सक्ता है, जिसते उन्द 
भ्रायोपान्त न पढ़ कर, केवल सूचनात्मक खूप मे पदा जाय । इनकी प्रपनी भ्रलग 
ज्यवस्था व स्वसूप दोता है । मुख्यत सदमे प्रन्य निग्न प्रकार के देत दैः-- 


(१) विश्वकोश (८१५) ००७६ ८५1} 
(२) शब्द कीश (एिष्ला०ण्ष्ड) 
(३) वर्प बोध (<अ ४१०६४) 


(४) प्रचय (९1८९२) 
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(५) जीवनी कोश {एषणटाञपिल३ा दालाना ता) 

(६) भूमौसिक कोश (0षलण्प्यप्रण्ट्‌ वलजा ० ८ंवदला{ल्य) 
{७) निर्दशिकां (७०,५८ ए००ः) 

{८} मान चिन्राक्तली (41145) 

(६) मानचित्र {11205} 
(१०) ग्लोव {७1५४6} 


{११) निदेश सहिता {ए्ल्नणग४) 

(१२) हस्त पुस्तिका {प्रभात एत्न) 

(१३) वाड. मय सूची (छणाणड्ाव) 

(१४) भ्रनुक्मणिका {तल} 

(१५) क्रमिक प्रकाशन  (5ऽ८ण्ा5) 

(१६) सरकारी प्रकाथन (00श्लपफलय एषषएान्छणय) 

(१७) श्रन्य दण्य सावन {४५16 #ऽप०ा ऽ0परा८८७) 

(१) लिश्व कोश --यह एेसा व्यापक सदम ग्रन्थ, जिसमे ज्ञान के सम्यक षन 

अथवा केव किसी एक क्षेत्र विशेष से सम्बद्ध लेख अथवा 
विवरण अकारादि कमम दिए जाते है । 


उदाहरण 


(ल्पा) ०९ 6००८५125 
1 ए7९54्‌ण8८वा2े एाएपदापा८, 4 ऽप्रार्टार त प्रयारदः59 ठण्‌ 


९68८ (1628०, ए0कन०ा08दवा3 81110110 [राट , 24 ४ 
2, हप्टफलणृढटवाढ 4 प्रलात्वपद कषे ‰ + 4 पालावलदया, 176 , 30४ 


(सा ८०७ ९9८१ ९०4९4५95 (७९6१) 
3 0ष्णिव प्णाण ६००४८।०]०6११४ -0्व०, 0, 13४, 


4 8००1८ ग 11०1८666, ४८ लोणयतालय 3 दककल्‌००ता क ४, 
(ऋ्नगप्ला, 10४ 

5 (गणना $ एनपाल्वं ाककल्‌०३८५१५ खण ढल वारव 
14६9, ६०९४००६८६१9 एका [०५ 24 $ 

5णट्ट रणुत (लाला मो ०८३ ८1०९०188 

6 ८ हाचवण०८९ा३, तवि ४ + लगप्पछटाय, 

7 एलः $ ६प८४ल००९५१०,७ 0०14 0 गदल €०९6 ००८ छल छ०पात 
पणित त्वि र्त $५३४ ४५८ 2478219 5णणि, एल 
००६ 1.4 


5९५19} {४६४ 61०७९013 
8 8४८9 ]०‰०९1० न २८४0 494 21165 हकापएण्ण, ला, 


13४ 
फ प्पला२(०या हष्टछल०चल्दाड ग 5० 5० अ, #, 


स्लणमाञण, 15 श 
10 अल्ला) तक ध०तध 9 नल्प्र् उव (<ल101069 


फ % , अन्तान 11, 15४ 
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11. एप्नगढलता३ ग (लपात्ञ] (ल्नोणणण्टक, पि. ४ , पालऽ6 €" 
०९८. 15 $. 
12. एणकछलण्छदल्वा> जा णात रप, प. ४. के्छवरक प्तप 15४. 
(ादाद०ऽ ०८१८००९3 
13. ए००६ ० ए०एप्ाय ऽतलण८६, वि. ए , छऊत्नाल. 10४ 


51081€ गकयल एवल २ &०८कल ०2९५125 
14. एव कण्ड्‌ 6 लप हय९+ 6०००९41७. प्रि, $ + शण दे०२- 
270. 
15. हप्ल्छल्‌ण्‌३८त्‌ा२ ग हवणल्मागपम्‌ हिलञल्यलो, प. , कव्लापीजप. 
(३) शब्द कोश-प्रकारादि छम म व्यवस्थित कित्तौ भाषा के शन्दो का भरं मृपवा 
विपय विच्चे के शब्दार्थं दताने वाते म्न्य को शन्द कोश 
कहते हँ -- 
उदाहरण 
{1} 0्णिते हण्डाश छष्लाज्णमर$ ष्णि, (लासलातणय 
7८55. 12 ९,1६१॥ 5४ प्ालपाल. 
(2) नालन्दा विद्व शब्द सागर 1 देहली, न्दू इम्पीरियल बुक डिपो । 
(3) ए४यपष, प्र. ©. एष्नागाड ० 25001९६४, 2090१, 
प्रिण्ण्ट्णण. 
(३) वपं बोय--घमसामयिक सु वनामो का विवरणात्मक व भांक्डो सहित वापिक 
प्रकाशेन वषं वोच {४९7 8००}.) कहलाता है -- 


उदाहरण 
(ल्प्य 
1. 5६६१८७१२ § €०८ ए५०८. 1.००, तषूदलापगजप, 
2. 4711४21 ₹८ट्ाऽधटा ० ४४०८६ ४८११५. (0०, [णहा ०॥५, 
3. [1615-७ गदि €< उ्पणठा [प्रवाउ, यध 90 
& ए7020639॥प६॒ ए५011८311005 4४1510१, 
&ण८नणबद्वा< ४९४ ००५ 
4. एपवपपल 80०० 9 धल ८९८३८, & प्ट्त्छापं ७ पल फासला, ५६ 
€४८०15-. 01629, एप्पल. 
$. &प्राला163023 &पपयय); तैवा लप) लणउल्वप्व ण (पाला ८१८१५, 
है. ४. 4 पल १८३५३ 
(४) पचाग--यह्‌ एसा वापिक प्रकासन है, जितम जवी तथा खास गास्मोय 
मूचनाए दी जाती ६, जते - 
^ 1्रा३१०॥ ए०७८ [7२०२९ {947 व, प.+ वप्त ५।०५५5. 
2. पाप्म ला, 1०567 नप००२०, 1869 ००, ५ पल, 
(२) जोवनीौ कोद प्रकारके सदभं पन्यो मे बि्चिष्ट व्यक्तियो की मधिषप्त 
जीवनी उनके नाम के उन्यारण सहित दी रोतो ३ 4य-- 
१. [प््ात्ञषणाञो ४०5 चश. 1936--1.0४५०य, ०० ९४४1. 
९२१५००६. 


2. ४४६०. ९० प्प [कप्‌ २, एफ २०६ (4५००४. ए “ ^~ # 
४४. ण्ण. 


न 
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3, (णाल "$ ए(0ह्ागापलया फलता 16 ए०१ ०911 42110005 
916 ० 211 (९७. प. १, 3, तभा. णि. 
4 ४तएऽल'९ ए1087070111021 फिषलानाभ, 5 हल४ (11255.) 
रला). 
5. 41105 ५४1०. 1849-1.0740, ^५०प & 1191165 21301. 
6. ५१1० ७०5 ५८1०, - -५०- 
ग, फलानाम्‌ गवद्गाथ एषणा (8). 1.0०, 0, 
22 ४, फ \ णाता. 
8, लागाभय ज न ्रलणठया) ए10हा प्छ 
उल्वण, 10 ४ ऽपान 18. 
(६) भौमोलिक कोश-जैमाकिनामतेदही प्रकट है, यह्‌ मौगोलिक स्थानो, शहरो, 
ग्रामो, नदियो व पहाडो रादि के नामोको श्रकारादि 
क्रममे व्यवस्थित कर सूचना देने वाला सदभं ग्न्य है 
जैसे -- 
{1) (गण्य {एए (9 वधल 0 


(गणप पाप, 07655" 
(2) प४८०७॥ल'8 @द्ण्दछा॥1६य1 01601079" इएप्लत, 


लापा. 

(७) निदेशिका--किसी गदर, देश अथवा क्षेत्र के लिए यातरियो को पआआवश्यक 
सूचना प्रदान करने श्रथवा भवन व म्यूजियम श्मादिका विवरण 
देने के लिए प्रस्तुत सदरभ ग्रन्थ निरदेशिका कलते द -- 

1 णपा" ४१५८ ग ^ [२०५४००६ णि ग9श्लालऽ 1 

03141512, एप 20 (द्छा०प. 1.07000४, कणा ०५, 
2. ७५९ ० 67161162 ४25111782107, एषणा विड 655. 
3. ६०५०४ ७1५८ ५ 1०412 (एपए11681105 10141510}. 

(र) मानविन्रावसी--मानचित्रावली नकश, प्रतिचिच्रौ अ्आादि की सकलित पुस्तिका 

नही दैकि मानचित्रो व प्रतिचित्रोका 


होती दै । यह आवश्यक न 
मे स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित 


(^). गप, ४. 1121165 


{ 11€ पनात. प. ४ 


(11958). 


17013, 


भीहयो सकती है तथा किसी भ्रन्य पुर्तक के भाग केखूप 
मे भी अरा सकती दैः जसा कि एयाय के ररे 
खण्डमे टै -- 
1. 0००५८ 4. ९21. ७००५०.३ $ 
2. प्रम्णाप्मात"§ (गणान ४४0 


17001 ^1125. (111८489, 1१/9१, (1, 
116 ^¶135. पि. ५. प्रभणप०पत, 
(६) मानचित्र प॑ सेवा के लिए 


प्रसुव दै-- 
1. @©€०1०९।८अ1 ऽणाष्व्छरण 19१42, एनोपञवण्ण. 


2. ©. $. प्तसमपा००ण५ & @०.. 80 1.द्पएष्टप्न) 4४८. कप्‌, 9.+ 16. 


3. एप हलोग ९ ०. 536 5०णण लाथ 5१., 91८०६, 1154. 


(१ 
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०} ग्लोद--सदभं सेवा कै लिए सोलह इव के ग्सोव पर्याप्त दँ । लगभग सभी 
मानचित्र प्रकाशक इस प्रकारं के म्लोवो का चितरणा कसते ह फिरमी 
कु भ्च्े ग्लोव निम्नलिवित द - 

म्रकाणक श्राख्या क्षेत्र मढ़ार्द 
1. एलाकङल (एल ९४५५१६२१ (स्वाल 
20111164] 
2 दजाछ्ण एज ०३ न र 
3 404 पिल प्रण्णट्छा + ५ 


(११) निर्दे सहिता-व्यक्तिर्यो, सस्यार्थं, स्थानों श्रादि कौ भ्रकारादिक्रम मे प्रथवा 


( 


वर्गानूसार पद्धति से व्यवस्था की सूचना देने वाले सदभं श्रन्थ 
को निदश सहिता कहते ह ज्॑ेः-- 

1 शद््ा०००८ ग पलाव्नयण्ा 0षहटमणाञ्णप, कैव # + पतथपरिल 

2, छातं त [-लद0108. 1.0प4०ा, एएा०2 एष्या, 


१२) स्त धृस्तिका--व्यापक सूची व न्रिशेप उदेश्य से किसी एकं या प्रधिक 
चिपयो के विविध क महत्त्वपूरए तथ्यो व भ्रौकडो का सकलन 
करं प्रकाशित पुस्तिका को जिसे शीघ्र सूचना उपलन्ध दौ 

# सके, हस्त पुत्तिका कहते ह, जैसे -- 
1. 1६206, 1. फ. ८4700४5 हण! 79615; ¢ 16600 ग 0751 [एत्र 
1725, 415८००6 अते पर्लाठयऽ 17 $ 


2 प्र्४द४ एण्‌. 0>0प्वे (जपफसप्लप् ४७ टषष्ाज -लश्प्रल, 
000, दणच्णवणय शा, 


(१३) यामय पचो--किसी लेखक विशेष, विपय वित्ते, भ्रयवा किसी एेतिहासिक 


५! 


काल विशेष पर लिचितं प्नन्यो की व्यवस्थित तथा विवर 
त्मकं सूषी वाडमय सूवी कदलाती है 1 इसमे प्रन्योँके 
फृतित्व, मुद्रण, प्रकाशन, सस्करण भ्वादि फा पूर्ण तया 
एतिहासिक विवरण होता है । प्रकाशक स्वय की प्रकाणित 
पुल्तको क्ते सूची नी ध्रक्यरित करते दँ ~-- 
1, दणपीप्रा० ४८ 8०० 1पवलछ, 3 #०ुप [5६ जा 0००४8 10 111८ 
६०९1159 13०६८. दद. ४, प्ा०प., 
2. ए111130 प42410921 एण्य. ए०ण०य, 
3. 1प१॥३य देवेद०पतव] एवए्ाणद्क ४४ (०1८८144. 
(१४) पनुकर्मरका--ुघ्त, सेव भादि के सम्बन्य मे सुचना प्राप्ठ कले के लिए 
सुव्यवस्थित ढय से व्यवस्थित भ्रनुक्रमखिका का सदर्थं चेदा 
क लिए प्रत्यन्त उपयुक्त हठी दै, ॐ ~ 


1. रि८ववला ऽ उपपवर 10 एल्वान्या [पदय(पष्ट, क. » ४. पण 
४1150. 


2. [पठार ह९55 [पद एलो [ङ ^55०८८३६10 
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(१६) छमिक प्रठाणन--कमिक अयवा धारावाहिक खूप से सण्डों मेँ प्रकातितं 
.* स्वना छमिक प्रकारर्नो मे प्राती दु । इसे फमिक प्रकापान 
तथा पव्रिकाएे जोकि नियमित समय पर प्रका्ित होती 
रहती ई, श्राती है । शस प्रकारके प्रका््नो की सुचना 
निम्नलिदित संद प्रन्थो से प्रप्त होती है-- 
1. तानो '§ ९८८०५1८3] फा्ल्नन#, पि, ८. ए० १८, 
2. ^#€ा, पि. ४८. ^ ४५'ऽ 1८0० ° ८१४5028 675 204 ए6100- 
९५15. एवल, & ४८, 
संक्षिप्त समाचार 
1. 465 ० हाल; ^ #न्लध्‌)+ 30099 ग फणा तट्णा3, प, ४. 
९८75003 तम. 
2. &-691&*5 @०प८८प्ए०८# 1०41४८३, प्रत्लध+ व+ ० ५०71५ 
€५८१॥३. 1.07400, 6551085 1.14. 
3, 5120 1९६८०0८ विभ एल. 
पत्रिकाएु (क्रमिक प्रकाशन) छ 
1, 1166 [एल्लपा$). ति, + वो पात [०6 4 
2, ९6209 18651 (रषण्णा0)2), च. ., १६१८9 0181 458०6०2 
„ + ४०प. 
3. [^ एणा ४ (वणव्ला४), एला, [५३9 [एम 4५8४. 
समाचार पत 
1. विल ण्याः कणऽ {091४}. वि, ४, किलक ४० वोपल & ©. 
2. प्राण्ठप्रऽय (एल (12219). वलम एनो 
(१६) रक्री प्रक(वन--सरार द्वारा भयवा उसे अधिकार से प्रकाचित प्न्य 
इसश्रेणीर्म प्रतिदै) 1 
(१७) धम्य हरय साधन--देखे उपकरणं जिन देखकर व सुन कर ओन की प्राम्वि 
इोती दै! पूर्तकालयके संदमं कक्षमें नका दोना 
श्ाव्येक है \ इन पर भी संदर्भ परन्य प्रकाणित्त दए ई, 
जिनका साम पृस्तकालय उठा सकते ह, जैसेः-- 
1. वप्ण्यधण्ण्व हाप उपवन (पस्य). ४, 91150. 
2; प्रग्‌, ८६५१. ८८०८३ पि. ४. पण 
3. (0नाणडण् जा दथा एण्छात्त्छड 19 (८ ककर्लप्वप्यल्या ग 
{00५2 एना, 2 9 ए०णु€०४ ००5, ॥ 
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पुस्तकालय सवन 








किसौ भी पुस्तकालय की कायंशीलता वहत कुखं उप्तके भवन निर्माण, 
सजावट, साभग्री तथा भवन कै स्यान निर्धारण पर निमंर करती है । प्राजकेयुग 
मे, जघकिः धूर्तकालय श्रौपचारिकं तया भनौपचारिक्‌ शिक्षा के केन्द्र दु, मह्‌ विचार 
कि पुस्तत्रालयं भवन कै स्यान निर्षारण के लिए “ह्र मे ठेस स्थान छना जाय जौ 
किसी भी रेसधे स्टेशन भ्रयवा दाम लाइन से एक मीत दूर हो, जिसके भाधा मौल 
चे पास्तमे कोई रििशार्टेण्डन हौ, तथा सवते नजदीकृ का कालेज व विद्यार्थी 
हस्टल कम से कृम तीन मीत कौ दूरो हो "१ भरदूदशितापूणौ कप्रयोग्यता कृ सूचक 
होमा । पुस्तकाय को भिया वनाने के लिए भरावप्यव है कि उरक मचन निर्माण 
के लिए एता स्यान छना जाएं जहाँ उस क्षेत्र का, जहाँ पुस्त्रकालय की स्थापना 
करनी है, प्रत्येक व्यक्ति श्रासानी पे पटच सके । पुस्तकालय भवन निर्मासं योजना के 
लिए दुकानदार्‌ का दप्टिकोण उत्तम है । जिस प्रकार दुकागदार भ्रपनी यिष्ठी वढनि 
केलिषु ठेते स्थान का नाव करतः है, जह प्रत्येक व्यक्ति श्रपने काम से स्वभावतः 
भवश्य भ्राता हो, उसी प्रकार पुस्तकालय प्रधिकारो को पुस्तकालय भवन कै चिए रेमे 
स्यानं का चलावः करता चाद्धिए, जहां प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कायं ते स्वभावत 
प्रतिदिनं वहौ भाता हौ ) एसा करने से पुस्तकालय मे ्रधिकृ मन श्रधिक व्यक्ति भा सकगे 
तया उन पुस्तकालय तक पहुचने मेँ किसी कठिनाई का सामना न करना पदेगा ! 
शिक्षण सस्यागमो मे पुस्तकालय के लिए भवन निर्माण करते समय यह्‌ ध्यान रखना 
श्ावदयक है कि पुत्तकालय मवने स्कूल के मध्य मे केद्धित हो तथा प्रत्येक कक्षाकफा 
विद्यार्थी भुविघापूरवक पुस्तकासूय तक पटच सके \ 


पुस्तकालय भवन निर्ण के स्यानं का ष्यान रखठे हए यह्‌ भरावश्यक है पिः 
मवन योजना वे बिभ्रन्न पदेलु्रो पर निणंय लेने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय 
भ्रधिक्रारौ, शित्यकार तया द्रन्य विचरिष्ट व्यक्तयो की खमिति नियुक्त की जाए त्तया 
यह समित्तं कुछ पुश्वफ़ालय वनो का निरीक्षण कर उनकी म्रच्ाइयो तथा कमि 
का पमभ्ययने करे एव विचाराधीन पस्तक्पलय के लिए श्राद्तं पुस्तकालय मवनु फी 
रूपरेखा वनाए्‌ \ लाय के मतानुसार पुस्तकालम भवनो का नितोङख क्रे मदा 
साम होये । एक सो पुस्तकालय प्रायिकारो पच्छ पूस्तकावय भवन श उपयोगिता ख 


प्रभाविव होगा दूसरे, पुस्तकालयाध्यक्ष फो पडते ठे निति पुस्तकालपे भवनो का 
भुल्याकिन करने का अवतर ग्राप्त होमा + 


१५७२ पृस्त्कालय खमस्न एवं सचालन 


इतना करने के पश्चाब्‌ यह आवश्यक दै कि पुत्तकाखयाच्यक्ष ग्रयनी 
अनग्यकता का लदा प्रस्तुत केरे जिसे ुस्तरकालय मवन के लिए अ्रावर्यक शमाय 
की ब्ननुमान लगाया जा सके ! पुस्तकालय भवन के सिदु आआावद्यक् भूमाग का ग्रनुमानं 
जमाने सरे पहले पुस्तकलयाष्यङ को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मासूम कर तेना 
चाहिए ब्रन्यवा उसको भरना मे श्रटि होने कौ सम्भावना होगी । 
(१) पुस्वकालय सग्रह की प्रादे सश्या (00100४० ऽय्ट) क्या हसी ? 
(२) पास के पृस्तकानर्यो से दुम्तकालय चेवार््रो ये क्या वं कितना सहयोग 
निन सक्ता दहै? 
{३} क्या पूस्तकासतप को धष्य-टृष्य प्रस्ाघय भी रखने टगि ? 
(४) जिस क्षेत्र मे पुस्ठकालय भवन है, वहा मनोरयन के अन्य सधन क्या 
वक्रितने ङ? 
(४) उसष्ेत्रमें साक्षरता का प्रतिश्तब्यादै? 
(६) जिस क्षेत्र मे पस्वकालय मन निर्माण करना है, वहाँ के स्ठने घार्लोका 
जीवन स्तरकंसादै? 
क्या उतके मकान छोटे हैँ ? उनमे बिजली रादि का प्रवन्य कसा है? 
(७) एव प्थिका््रौ, समाचार पवो का वितरं कषा है? क्या ्रधिकौग 
लागरस् भरपरे स्वय के व्यय से समाचार पव पदृते है? 
इसं प्रकार के प्रप्नों का उत्तर पवि कै लिषएु पुस्तकालमाध्यक्ष उप्त समुदाय 
का, निके लिद पुस्वकालयं देवः प्रदानं करर ठै, सर्वेक्षण कर पुस्तकाननय मवम के 
निर्माण की रूपरेखा तयार केर पक्तवा दै 1 
मौलविन तथा वनं ने १०,००० से १५,००० की भ्रावादौ वलि श्र क लिए 
पुस्तकालय भर्वन निर्मांस के लिए निस्नलिदिच भूमाय की सिफारिश की है र-- 
बासको के विरएुषेवर ६०० वमे फीट अयवा ५५ वर्गं मीरद 


पस्वितनकेद २०० „+ * ९० ण 
पत्रपत्रिका क्क ६०० „+ ५५ ५ 
खदर्म विम्य ६०० + ^ # 
सग्रह कक्ष १५०० ^ » १४८ १ 
प्रकिया कक ५०० » १ र्‌ ५ 
श्रणायनिनह कद ०2 + ^ ४ , 
भ्राराम कदा तयाद्राने ३०५० च ३० ॥। 
महिम क्य ६०० + ५ ५९ 1 
यावानुकूलिव कसे के 

{तिर्‌ स्यान १५० = १५ १ 
अनीटर्फाफएमरा ११५० „+ = १४ ५ 


न~~ 


युत ६००० ग ५ १६० ५ 
1  गीीरषरषिमिििि 
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इतना करते पर भी दोनो सेखको का दिचार ह कि परिस्यित्ियो व श्राव्य 
कताश्रो का ध्यान रखते हुए उपरक्त सुव मे परिवर्तन किया जा सकता है । 
यद्यपि पुस्तकालय मदन के लिए आवश्यक भूमाय कौ माना कणे के लिग 
स्थानीय परिस्थिति तथा श्रावश्यकताभ्रो पर निभेर करना पडता है । फिर भी ससार 
भर मे इष प्रकार की सना के सिए कुड मानदण्ड निर्वास्ति किद्‌ गद्‌ है, जिनका 
ध्यान प्रत्येक पुस्तकालयाष्यक्न को रखना चाहिए । पुस्तकालय भवन मे भ्रुभाग 
कौ गाना लिए मुखतः पाठक, पुस्तक सग्रह तथा पुस्तकालय कर्मचारी प्राविश्य 
त्व हँ 1 इनकी श्रनुमानित सख्या जान कर इनके लिए भ्रावश्यक भूभाग का प्रबन्ध 
व प्रनुमान सगापा जा सक्ता है । इम इनमे से प्रसेक को ग्रलग-प्रलग लेते है! 
श्रन्ययनं कक्ष (९२५५1०६ 7007) 
भ्रव्ययन कडा की लम्बाई चौडाई पाठको की सख्या पर निर्भर करती है। 
प्रत्येक पाठक के लिए २५ वर्गं फीट स्यान की भावश्यकता सव॑मान्य है । साव॑जनिकु 
पुस्तकालय मे "यदि मविष्य की भनुमानित जनतख्या १०,००० से कमह तो चारं 
मे दख सीद प्रति हजार के दिसाव ते रखी जाए 1 यदि जनसर्पा १०,००० से प्रधिक 
व २४,०००्सेकमदैतो षार से पाँच सीट प्रति हनार, २५००० से ४६,००० तक 
तीन से चार सीट प्रति हूजार, ' ५०,००० से ७४,००० तक दो से तीन सीट प्रति 
हजार, ७५,००० से ६६००० तक ठेदृ स दो सीट प्रतति हजार रखी जाए ।3 
शेशणिक पुस्तकालयों मे मैटकाफ ने प्रति १० छाप्रो पर तीन सीट, लायल४ 
तथा बुरचाईष्ने २५ से ५० प्रतिशत द्धाप्रो के लिए वैठने की सुविधा की ्तिफारिण 
कीरै) ८ 
भारतं मे विष्वतिचालय प्रनुदान प्रायोग द्वारा नियुक्त पुस्तकालय समिति° 
ने वि्यायियो कौ कुल सस्या के १/५ प्रयति २० प्रतिशत तया प्रष्यापरकों की कुल 
स॒ख्या के १८/१० प्रयात १० प्रतिशत लोगो फे बैठने के प्रावश्यक प्रबन्ध का सुभाव 
दिपादै। 
भ्रष्ययन कड के सही प्राकार पर पटचने के लिए विष्वविखालय पनुदान 
पायोग तमिति ने 19 मापदण्डसे लेकर निम्नलिखित फामरूला दिया दै "- 
(१) सम्बाई--! 59 (नियन्त्रण क्षेत्र को छोदृकर) जबकि » भ्रभ्ययन भेजो 
की कतार की सस्या है। ष 
(२) चौड़ाई--5 (२ मेज जिनकी तम्बाई र मीटर दै तया प्रनि-नानेरा 
सस्ता १ मौ दै) तया ७५ मी० (३मेज र मी° म्बौ वया एक 
मी० भाने-जाने का रास्ता) धयवां १० मी० (मेजर मौर तम्प 
दपा २ मीर प्राने जान का रास्ता) 
दिप्यरो---पष्ययन येज का प्राकार २२८ ०७०० होगा । प्रप्ययन ददाश 
दो मेजोंकेकेन्द्रसेकेन्दकी दूरी ऊवफि मेढे एक ही पोर बटन दहै, नद १५ 
मौन दोमी र 
मग्रदगार (14०८-0) ॥ 
-पुस्वश्मलय भवन नि्मस पौजना मे सग्रहुकार भ्र्यन्वं महुस्वदू्ं य अदिति 
फमस्या है ! ¶तमे पुस्वरालय भवन का प्रपिर॑न भूभाग प्रा वाता दै ज वृ्तद्यपय 
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बैठने शादि के भूमाय कौ सरना करे तथा सित्पकार को प्रपनी मीम निम्न प्रारूप 











मे भे्जैः-- 
11 क्नु क | सनक | धषेत्रफल ` चिष्पसी 
भ्रध्ययन कक्ष 
संदर्भ कक्ष 
शृ्र-पचरिका प्रकीष्ठ 
स॒म्रहणार 


पुस्तकालयाध्यक्ष का कमरा 
स० पूस्तकालयाष्यक्ष का कमस 
तकनिकी कर्मासि के 
लिए स्यान 

परिचालमे कक्ष 

प्रशासनिक कर्मबारिर्यो के 
लिए स्थान 

सेमीनार कल 

परद्ंन्‌ कक्ष 

शोध कक्ष 

कमेटी कक्ष 

पणुचि्र छष्ध्यन क 

भ्रन्य 


मन्य मे पाठको तया पुस्तरालय कर्मचासियो की भ्यौतिक सुविषा के लर्‌ 
आवश्यक स्यानं भी प जते ई, 


सावंजनिक्‌ पुस्तकालयो म उपयुक्त करो मे धावर्यक परिववेन कर, बात 
पुस्तकालय, चल पुस्तकालय, उलेषिव्र प्रह प्रादि का प्रावधान मी भिया जा सकता 


ह तथा इनका प्राकार स्यानौय स्मादर्यकताम्मो के श्राषार पर निर्व कियाय 
सकता है । 


पुस्तकपतय भयन निर्माण मे प्रादश्यक भूमा हया उसके ति धेत्रफल श्नात्‌ 
करने फे पश्चातु प्रावग्यक है कि शुस्तकालयाष्यद पुस्तकालय मवने का प्रारूप बनाने 
के तिएु भिल्पकार भो भवन ङे पिमित्र कदय के सम्बन्ध मे तथा उह एष दूरे ते 
सम्बद्ध कले के विष्‌ श्रायरयक्‌ निदेन दे, जिसे पुस्तकालय जन प्िक्ाधिक सेवां 
भूक मन सके 1 दस सम्यन्य रभे विद्वानों के दिनित्न विवार ह! विश्ववियालय 
पनुदान प्रायो ने यो चिक्नप्ि शे है, दद्‌ इब शश्र है+“-- 

कष का प्रापसी सम्न्पर: 


(१) सप्रह्मार--मयन मे शख प्रहार केन्धित दो जिसे दु शूस्वकातय के 
प्रत्येक भाग के पास ही वया जहां भाखानी वे पंचा जा मे १ 


५ 
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प्रकाश एक सार नही होता, इसे चकार्वौध भी पदा होती है, साय ही खिटक्ियोके 
द्वारा श्राने वाला ताप पुस्तकालय मे ताय सतुलन को मी दिगड देता है । मही प्रीष्म- 
कालं मे प्रधिक ममी तथा शौतमे भ्रधिक ठण्ड वैदा करता है। इन कारणोतते 
श्ननेक विद्वान ते पुस्तकालयाध्यक्ष को भ्प्राजृतिक प्रकाश का प्रवन्ध श्वेतोताप्रदीप्त 
(ण्पपद८७८८+) प्रपा प्रतिं दीप्त ({४०९५०८०६) चल्वो अरयवा दुपूबो हाया भी 
करने का परमाशं दिया है । 

परस्तकालय म समुचित प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रावश्यक है कि पृस्तकालप 
के विभिन्न विभागो मे उनकी श्रावश्यकता के धनुसार प्रकाश की माध्राप्रदानकी 
जाए । सामान्यत प्रकाश की मात्रा को फुट विका (८००८ ०१16} हास नापी 
जाती है तया यह्‌ मान लिया गया है कि एक सामान्य वतका लगभग १२॥ एुट 
दतिका के बरावर प्रकाश प्रदान करती है तथा १। फट वर्तिका अध्ययन पै चिए 
समुचित प्रकाश व्यवस्या है । फिर भी हमे प्रकाश कग व्यवस्था करते समम पट्‌ ध्यान 
स्खना वाहिए कि म्रध्ययन कक्ष मे मध्यम चमक के प्रकाश फी श्रावर्यक्ता होती है 
तथा कायं कक्षो मे मधिक प्रकाश की भावर्यक्ता होगी । 
चायु का सचालिन व नियन्व्रण 

पुस्तकालय मे प्राने बाली वायु तया प्राकृतिकं प्रकाण पृस्तकासय मे उष्मा, 
तापव नमी को निर्धारित करते है । श्रधिक ताप व उष्मा जहाँ पृस्तकालय के 
वातावरण को भ्रसह्नीय नना देते है वहींकाजमे व्याप्तं नमी को समाप्त कर 
पुस्तको फो सुखा कर नुकसान पूवि हँ! भषिक नमी दीमक, भीर, भादि 
रीड मकोडो को पदा कर पुस्तक्रो को नुकसान पटटैचाते ह । परत. पुस्तकालयाध्यक्ष 
करौ भवन योजना मनाते समय ध्यान रसना चाहिए कि प्रधिक ताप, नमी, श्रपेरा 
तथा भरकाश सनी पुस्तकफो को नुकसान पटचाते ह) तापव तमी के नियन््रणके 
लिए प्रावश्यक है रि पुस्तक्मलय मे वायु व प्रकाश पर्‌ पूणं नियन्ण रै, जिससे 
पूम्तकालय का तापमान ६५* से ७०* तया नमौ ५० से ६० प्रतिशत रहे । सामान्यत 
स्र भान को र्त करने के क्तिषु पुस्तकालय भवनो को वातानुङ्कुलित किया जाता 
है \ बुस्बादं के श्रनुखार दादानुकूलन, तप्य समी, वपय देग, वगु विचरण, धूल, फीदे 
मको, दुर्गन्ध तथा विषाक्त गसो, इन भ्राठ तत्त्वो से पुस्तकालय कौ रक्षा करता दै । 


फिर भी भ्रनेक पुस्तकालय श्रपनी प्रायिक स्थिति के कारणा धुस्तकालय भवनं कौ 
वातानुङ्कूलित नदीं करा सक्ते है । 


प्रत" उनयो पुप्तकालय म॒ यायु सचान व ताप नियन््रण फ लिए श्रन्य 
स्थानीय साधनो का उपयोग करना बाहिएु तया यह्‌ ध्यान रखनः चाहिए कि १५ से 
९० फुट प्रति भिनट हवा का वेग पुस्तकालय भँ समुचित वातावरण प्रदानं कर 
सकेमद ! निस्पदक (?1(८5) स्यिर विदत {ष्टा००० ७१२५९) वनेलियन परदे 
७ ७11005) प्रादि भ्रनेठ यन्र दस उद्य की पूति मे उपयोगो हो 
सक्ते! 


९६1५१ ६०५८३ 


1 ऽ ए. एवाडपथवत = निरत [क त [काभ ऽ०८०८८' गेया, 
कौववा 43 [णमा 45506141109, 1957 ए 32 
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पुस्तकाय मे उपकरएो तथा उयस्कसो का द्यना श्रलग ही महत्व हे । 
भ्रच्ये भ्रारामदह्‌ उपस्कर पाठको को पूस्तकालय भरे केर वंठने भ्रौर पठने फे लिए 
प्रोत्साहित करते ह । रच्छ व ग्राकपंक उपकरण व॒ उपस्कर पुस्तकालय का प्रचार 
करते ह डा० रगनाथन के भ्रनुसार पृस्तक्रालय के उपकरण, पुस्तकालय प्राधिकारी 
व श्रधिकारियों की पुस्तकालय उन्नति मे भमि को प्रदयितं करते हैँ । श्रत यद 
भ्राविषपक् है कि पूस्तकालय भवन के भीतरी भाग की योजना मे श्राधुनिकतम 
उपकरणो व उपस्करो को प्राथमिकता दी जाए 1 

यदपि पुस्तकालयाध्यक्ष इस कत्र मे विशेन्न नही होती रै फिरभी यह्‌ 
प्रावण्यकता है कि पुस्तकालय उपस्करो के चुनाव मे उससे प्रामथं लिया जाए । वह 
पुस्तकालय पोजना के श्राघार पर वनवा कर पुस्तकालय की उपयोगित्ताको वडा 
सकता दै ) यहाँ यह्‌ ध्यान देना भ्रावश्यक है कि पुस्तक्रालय उपकरण सेवा मूलक 
मजबूत, भ्राकपेक व गमनशील हो । 

साधारणत. पुस्तकालय मे ( १) पुस्तकालय कर्मचारियो के चिए (र्‌) अध्ययन 
सामग्री के लिप्‌ (३) पाठको कै लिए तथा (४) विविध कायो केलिए, उपस्करो 
फ श्राचश्यकता हती है । इन भूख्य भ्रावेष्यकता्नौ के अतिरिक्त कायं सालन तथा 
प्रदर्शन श्रादि के लिएु कृच्‌ उपकरणो की भी भावप्यकता हती है । इस प्रध्ययन मे 
हेम पुस्तकालये मे आवश्यक उपकरण व उपस्करो का श्रध्ययन उपयुक्त बर्मीकिरणए के 
भ्रनुसार करेमे । 


पुस्तक्राल्तय कर्मचारियों के लिए 

१ परिचालन परल (व्ण १८७) 

क्मेचारियो कै लिए भरावश्यक उपकर्णो प्रर विचार करते समय दम परि- 
चातन पठत (0478198 ००४१) को सर्वाधिक श्रावश्यक व मदृत्वपूरँ सममे है । 
यह्‌ वह्‌ महत्वपूर्णं स्यान च उपकर है, जद से प्रत्येकं पाटक को सुवा सेवा प्रदान 
की जती है । परिपालन पटल विभिन ध्राकरार प्रकार क होते हँ तथा उनका प्राकार 
पुस्तकालय के रकार के अनुसार बदलता रहता है ! ववे पुस्तकालयो म बर (ए) 
शराहृति के प्रिालन पटल उपयोगी रहते हँ । च प्रकार के पसिवालन पट म 
भादानपरदान द्र का प्रदधान दो त्तरफ होक है\ एक भोर दे पुस्तकं दी जाती ह 
सां दूरी भ्रोर सं भूस्ते वापछ ली जापी ह । स प्रकार इस पटल परर एक समय 


[+ पुस्तकालय सगठन एव सचालन 


दो व्यक्ति काम करते दै पचन्तु छोटे पुस्तकानयो पर दे सुविधा होना कठिन है । दन 
पुस्तकालयो मे सवे बडी समस्या कमं चारियो का कम होना है । यहां एक ही व्यक्ति 
को आदान-प्रदान करना पदता है । श्रते इस प्रकार फे पुस्तकालयो मे {1.) श्राकृति 
के प्रिचालन प्रटलं श्रथिक उपयुक्त होते ह । इनी ऊचाई ४०" तया चौडाई २६ बे 


ा ॥ सक्ती है । (८) तया (1.) श्राङ्ृेति के परिचालन पठत निम्न अरकारकेहो 
सकते दै । 


चित्रन० १ चित्रन०र्‌ 


२ परिचालनदे 

परिचाल्न कक्ष मे मन्य उपकरण परिचालनं दर दै। टर मे पुस्तकालय 
कर्मचारी निरग॑मित पुस्तर्को के काडं भ्रादि रखता है! इसटर का नमूना इव प्रकार 
काटो सक्तादै। 





चित्रन०३ 


३, मेज व कुर्सी 

परिलसन्‌ कदा मेँ पुस्तकालय कर्मचारी के तिए्‌ मेज वदुर्खीकादोना 
धादस्यक दै) यद्‌ ह्‌ ध्यान रखना जरूरी है कि प्रिचालन केशषमेदोप्रकारकी 
कुरिया होनी चादिषु । एक कुर्वी पस्विलन परल पर परमती दई (1०५०1४7४) दोनी 
चादिए } परूमती हुई कुर्षी पर क्मंचायो मुविषानूसार चार्यो शरोर पम कट्‌ कामकर 
सकता है षया दूखरी कुरी खापास्णतत उसको मेज के साय दोनी चाहिए ! इस पर 
मैठ कर यद सन्य पावरयक कार्य कर स्कतद) 
४ निलय (हव्नयो 

मेज के खाय दी निलय प्रयका रंक भी दोना चाद्िए + इ रेक पट्‌ पृस्तका 
सयाभ्यदा भ्रावस्यु फाषल, कागज, रजिर्टर ब्रादि रय सक्ठा दै! दसरेष्शा 
नमूना भ्रगरोकिव प्रङारका दः ठक्वा दै} 


१८२ पुस्तकालय संगठन एवं संचालन 





३. पुस्तक सहायक (8००१ 5पए०{3) 

पुस्तक सहायक पुस्तकों की सुरक्षा के लिए श्रत्यन्त ब्रावप्यक है। यह्‌ 
पस्तकं को श्रलमारियों मे ्रच्छी तरट्‌ व्यवस्थित रखने मे सहायक होते है । पुस्तक 
सहायक न होने पर पुस्तक अलमारी से भिर सक्ती है तया उसकी जित्द दुट सकती 
है । पुस्तक सहायक लकटी व स्टील के हो सक्ते हैँ । इनको यनवाया तथा क्रिसी भी 
श्रच्छी दुकान से, जो पुस्तकालय सामग्री वेचती हो, खरीदा जा सकता है । पुस्तक 
सहायक का नमूना इस प्रकार का होता है! 





चित्रनं० ६ 


४, पत्रिका निलय (एला7०ध८०ा 1४८६) 
स्तन्मे के भरतिरिक्त भ्रव्ययन देतु पत्रिका का पुस्वकालय मे विशिष्ट स्यान 
टै । म्रपने दयाकरारके कारण यद्‌ स्वयं खटी नही ह्‌ सक्ती है! भ्रतः इनके तिषए 


पुस्तकालय उपकरण तथा उपस्कर १८३ 


वििष्ट प्रवणर वैः निलप कौ श्रावध्यकता होती है । इन प्रकार के निलय बलवाए 
श्रथवा छ्य किए जा सवते ह! दाघरू निलय पर्रिक्ता प्रद्थंन के लिए ्रत्यधिक उपयोगी 
रहति दँ । षग प्रकारके निलय का चित्र नीचे दिया गयाहै। 
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वि्रनं०५ 


४५. समाचार पत्र चारक (९५5 51400 0 700) 

पत्रिकाश्रो के पवाव समाचारपर््ोकास्यान श्रात्रा ह । समाचारपग्रोके 
भरदर्शन के लतिएु विशिष्ट प्रकार के धारको (१९०८5) की श्रावश्यकता होतीहै। 
समचार पत्र दे वीचसे इन धारके मे लगी स्टील धारा (5व्ल] (७८) को लगाकर 
लकी भ्रयवा स्टीतकेड्डेमे बान्धदेते हैं! इत प्रकार समाचारपत्रं को कटरा कर 
भ्रध्पयनें के लिए प्रस्तुत करते है 1 इनका नमूना दसन प्रकार है-- 


धारकः {९९०१} 
[^ 
> ५ चित्ररन॑स८ 
९ 
चित्रमं*६ 


~ 


स्थानं {€127५४ 
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६ नवेशो का स्थान 
सदभं सेवा वे लिए नक्शो व॒ मानवि काः धपना श्रलम ही स्याव है। 
किसी भी पुस्तकालय की सदरम सेवा इनके विना प्पूरं ह प्रत प प्रावष्यकदहै 
4 मेनक्ये हो! नवशौ का भ्रदर्शन दीवार परर श्रयवां स्टैण्ड पर 
कर्तेद) 
यदि पुस्तकालय मे नर्वतो कौ सस्या कम हं भ्रयवा वहा एक यादोनकेरहैः 
तो उन्हे दार परं सटा कर प्रदर्शित किया जा सकता है, श्रधिक गवशो फे तिए 
चिणिष्ट प्रकार फे र्टेण्ड यनदाने चाहिए । शनक भरकर व प्रकार समाचार प्रभोके 
स्टंण्डकौतरटकाभीदहौ सक्ताहै। 
पार्फों के तिषए 
पुस्तकालय मे पाठो के बैठने को समुचित व्यकस्वा के साय मेज ष कुतियो 
की श्रावष्यकता प्रयमहै। श्रत हमे यह्‌ सोचना है क्रि पुस्तकालय में पाठ्कोके 
श्ध्ययन के लिए किस प्रकार के उपकरणे कलौ व्यवस्था करन ई! जिसे वह्‌ 
भ्रारामपूर्दक भ्रध्ययने कर सके । यहां यहु बात ध्यान देने योगय है कि वाठक वौ उतना 
ही भ्रारामदेदं फर्नीचर प्रदान किया जाए, जिससे वहं अरष्ययन कर सके, सो न सके ( 
भ्रन्यपा जहां एक प्रौर भालस्यपूरणं वातावरण वनेमा, वहां पुस्तकालय के ष्येय की 
पूर्ति मे बाधा उत्पन्न होमी । 
१ भेजे 
पस्त्यं के प्रध्ययेने करी मे पुस्तवालय के म्राकार पे भनुसारमेर्जो फी 
व्यवस्था होनी चाहिए । पाधारणएत्तं छोटे पस्तकालयो मे पचास पाठको के बैठकर 
श्रध्ययन करने कौ व्यवस्था उचित व प्रादशं दहै यदि एक भेखषरचछ पाठकोके 
वरते की व्यवस्याहो तौ भराठ मेलं तया चार-यार पाठको कै लिए बार्ह मेज" पर्पप्ति 
हामी ॥ सराधारत एय पेज पर चार पाठको कैः वेखने की व्ययस्था होती टै \ भरत. 
हम उसी प्राकार की मेयो षा वर्णान भररेगे ! दस प्रकार की भेर्यो की सही' लम्बाई 
६ फीट त्तया चौडाई ३ फीट होती दै । वयस्क पाठको के तिएु मेज की अवाद र फीट 
९ इच सथा च्योने लिएरे फीट इव होती दै । प्रध्ययन के निए उन्न मेजौषफी 
श्यवस्या दीक नही है ! श्रत रेतो मेज नहीं कलौ जए । 
२ गसि 
प्र्ययत क्लमे रली जाने कातौ कुत्तियौ हत्वी, मजनूुत, प्रारामदायक य 
साहा होनी चाहिए ! नमी वोढं गोत मुढी हई तथा दोनौ भोर गोताददार त्ये 
सये होने चादिए 1 एतकी टयो के नीचे श्वर ठे टरकडे लगाना भावश्यक है) एसा 
कएने पूस्तकालयषी भात्तिभग नीं टोतीदै। 
विविध 
उपम उपकरणीं क भतिरिक्त पृस्तकामय मे धनेष प्न्य उपवर्णी की 
षले प्ायध्यपता होती दै) हे दारा पुस्ववासय बमंवारो पाठक त्रपा पुस्तकमे 
मध्य सम्प स्पावित कराता है तया पाट तक पुस्तकालय वा सदेग पटुवाता है 1 
शन उपकरणा ये सवेप्रयम पथ्‌ पटिका का स्यान भावा है! दरे छम्यपयें हम 
भूवीकरा नामक पप्यायमे किण पार्‌ दै \ पन्य उपकरण श्रम पवार ह ~ 
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१ विज्ञप्ति पटल (एधाघण ९0) 

यद्यपि वडे पुस्तकालपो मे विशिष्ट प्रकार कै विज्ञप्ति परलो कानिर्माणव 
उपयोग किया नाता ई, छोटे पुस्तकालयो मे खिढक्ों फे वीच मे दीवार के खाली 
भाग का उपयोग विज्ञप्ति पटलं के लिए किया जा सकता है । इसके भ्रतिरिक्त पुस्तका- 
यके बाहर भी किसी भ्रच्छेस्थान को चुनकर विज्ञप्ति पटल कोउपयोगमे 
ला सकते है । एेसा करने बे लिए काडं वौर्द के मोटे व म्ये दुकंडे को लेकर उस पर 
प्रच्छ प्रकार का कपढा लगाकर दीवार षर लमा देना भच्खी वे श्रावपयक है 1 

समे टौक की लकटी कां भी उपयोग किमा जा सकता दै, जंसाकि निम्न चिष्र 
से प्रकट द्यैता । 





चित्र न० १० 

२ प्रदर्शन के लिए शीशे का सन्दूक (18004 00) 

विशेष श्रभिष्टचि फी पुस्तको व श्रन्थ भ्रच्ययन सामग्री कै प्रदशनं कै लिए 
शीशे के जे हृ प्रदर्शन सदूकं उपयोगी सिद्ध हृए है । षस प्रकार के सद्दर्णो का 
उपयोग प्रलभ्य पुस्तकों तया धन्य विश्रिष्ट सामप्नीके प्रदर्णेन केलिए भी षक्रिया 
जाताहै) 
३ विज्ञापन पत्रधारक {05167 0067} 

पुस्तकालय मे व्यवस्था रखन ऊ क्तिएु विज्ञापन पौ द्वारा पाटो को भरनेक 
निर्देश दिए जाते दै । न निदो कयो फादयोदंके मोरे दुकर्खो पर लिख कर 
विज्ञापन पप्र धारकमे लया देते ह । यह्‌ धारक पुरतकाल्तय के विभिघ्न मागोमेरेते 
मदत्वपुरं स्थानो पर रल देते दै, जहाँ पाटको कौ निगां उन तक भरासानी स पटच 
सके । हस प्रकार के विश्चापन पत्र धारक का नभूता निम्न प्रकार ६-- 





चध्रिनर १६ 


१८६ पुस्तकालय सगेऽ्न एवे संचालन 
४ पुस्तिका प्रद्ेक पन्दुक {एविप कषा ए०) 

ेखी पृस्तिकराग्रो के तिए, जो न तो सामान्य पृस्तको कर ्राकारकी हती है, 
श्रौरन दही पतरिकाओौ के समान होती द वितेप प्रकार के प्रदर्शक सन्दुक केयं उपयोगं 
करते हैँ ! यह मोदे काडेयोडे चे वनता है तथा इतमे पु््िकाम्रा कौ सीवा खडा 


वर्मे लते ह । इसका नमूना इष प्रकार र -- 
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चित्रन० १२ 

५ पुस्तक वाहन (४००८-०) 

परिचएलन क्छ मे पुस्तक वापस श्राने पर पस्तके सप्र श्रकोष्ठमे भेजी 
वातीह! दस कार्यं के तिद एक व्यक्ति को वार बार वापस आई पुस्तको को 
परिचासन केन्द्र से सग्रह भरकोण्ठमे ले जाना होता है) इस व्यक्ति के समय व परिशिम 
कुम यचतं के लिए ही पुस्तक बाहून का उपयोग क्रिया जाता है । पुस्तक वाहन फे 
फलक ्रन्दर की प्रोर उगु होते है जिससे कहन को सति वते जाते सषमयमी 
पाठक पु्सको को सुविधाप्रु्क देव सके तया पुष्कं वाहरकी श्ोरनदौ भिरे) दस 


भक्ारके पुस्नर्वादन का चित्र निम्न है -- 





# त्विमं १३ 
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९ दिनाक मूहर 

प्रिघालम कक्ष मे पस्तकौ के निगमन के लिए दिनाक मद्रक की ब्रावश्यकता 
होती & 1 कर्मचारी वो दिनाक चिखना पडता है) पटहे केवल साधारणा दिनाक 
मूर ही उपयोग मे लाया जाता था परन्तु रब उसके सथ पैसिल भी चमी रहती है 
जसाक्रि निम्न चित्र स स्पष्ट र.--- 





चित्र न° १४ 
इस प्रकार के दिनाक मुद्रक उपयोग करन मे पाठक वे पुस्तकालय कर्मचारी 
दौर्म का समय क्चता है! 


फलकः प्रदणक (811९1 ्प५९) 

पुस्तकालय की कित्त प्रलमारी म किस विय कौ पस्तकं रखी हु, यहं जानने 
के लिए प्रत्येक श्रलमारी के प्रत्येक फलक पर निम्न प्रकार का प्रदशेकं लगाया जाता 
है \ यह प्रद्ण॑क पाठको को पुस्तके तक पद्चाने म भ्रव्यधिक सहायक हता है । 





चित्र न १५ 


न उपकरणो कै भ्रतिरिक्त पुस्तकालय मे उसकी उपयोगिता व सौन्दयं को 
चदान के लिए श्रनेक प्रकार के श्रन्थ उपकरणो को कय क्या जा सकता है, परन्तु 
इनको कय करना पुस्तकालय के भायिक साधनो पर निर्भर करता है । इन उपकरर्यो 
म चलचित्र उपकर, श्रणुचित्र उपकरण, निवति-मार्जन (४०८० @1९0९} तथा 
फणं पर्‌ विनि को चखाई, दरी श्रादि मुख्य ई \ 


२५ 


पुस्तकालय तथा प्रौढ शिक्षा 


श्रविकसित तथा विकासशील देशो के समस श्राजके युप मे प्रौढ शिक्षा बहुत 
ही जटिल व महत्वपूरण समस्या है 1 इस वंज्ञानिक युग भँ निरस्ता श्रभिशाप है तया 
कोई भी -राष्टू, जिसके म्रविकाश नागस्कि अरशिक्षित हो, न तो अन्य विकासशील 
राष्ट्रोकीतुलाभे श्रमे वदृ खकताहैमौरन दी श्रपनी स्वतन््रता कौ रक्षा कर 
सकता है 1 हमारे देश के लगभग ७० प्रतिशत व्यक्ति पूर्णतः श्रशिक्षित है तथा 
सिक्षितों स भी जिनकी सद्या ३० प्रतिशत के लगमग राकी जाती है, बहुत कम पसे दै 
जिनका पूणं बौदिक विकास हमरा है1 यदि हम पते लोगो को उख्या ज्ञात करं 1 
जिनका पूरं बौढिक विकास हरा है तो सम्भवत हमारी गणना १० प्रतिशत से मी 
कम होगी । ५० करोड़ की प्राबादी वाते राष्ट मे यह्‌ गणना तगण्यदहै1 ६ प्रतिशत 
व्यक्तियो को विकास के मागं पर ज्ञे जानि का उत्तरदायित्व जहाँ घरकारका टै, वहां 
पुस्तकालय मी शमपने रापो इस उत्तरदायित्व से मुक्त नदी कर सक्ते है । 


हमारे देण की श्रधि्काशि जनता जदा एक ननोर निरकषर है, वहीं दूसरी भ्रौर 
लालों कौ सख्या म ग्रामो मे निवास करती है तया उसका आधिक स्तर भी निम्न 
कोटिकादै 1 साक्षर व निरक्षर नागरिक धन रमाजित करने तथा उस्तका उपयोग 
करनेके उपायोमे लगे रहते हतया उने श्रघ्ययन प्रवृत्ति विलवुल नही है । निरकषर 
कद नरीं सक्ते, साक्षर या तौ पढना नही चाहते भरयवा उनके पास पढने व भ्रध्ययन 
करने के साधन नदीं है । इस प्रकार के वातावरण मे प्रौढ शिक्षा के विस्तारके लिए 
हृमास उत्तरदायित्व दो मार्गो न्ैवंटजाता दै भर्याद्‌ (१) साधन्‌ जुटनि का उत्तर 
दापित्व तो सरकार षर है तथा (२) उन. साधनो कासदीव उचित उपमौग कराने 
का उत्तरदाधितव पुस्तकालय व उसके कर्मचासियो का है 1 


सरकार का उत्तरदायित्व पस्तकालर्यो की स्यापना वं श्रायिकः साधन 

कराना ह । सरकार को चार्दिए जि वद कम से कम प्र मे सवे 
सम्मद की स्यापनामे पूणं योग दे तवा अतय पुस्तकालय मे उचितं 
प्रकार का पुर्तक सप्र स्थापित करवाए 1 दस वायक लिए मास्त के भरत्येक राज्य 
पुस्तकालय विधान स्वीङृत कराया जाए तया पुस्तवालय सनात की नियुक्ति 
हो 1 पुस्तकालय विवान पुस्ठकानय केलिए भायिक साधतोमी पृष्ठभूमि 
स्वान खचानङ्‌ पर्वकालो म उचिठ प्रकार दके खवलनं की व्यवस्या करं । 


* पुस्तकालय तथा प्रौद्‌ शिक्षा १८९ 


पुस्तकालयों को स्यापना तथा प्रारम्मिक काल मे पुस्तक सक्रतन कौ व्यवस्या 
केः उपरान्त देश कैः श्रौढ शिक्षा का्ेकम मे पुस्तकालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व प्रारम्म 
हौ जाता दै । हमारे देश मे जहां इस समय पुस्तकालयो की सस्या बहुत कग है, वहां 
यह्‌ श्रावश्यक हो जाता है कि सार्वजनिर पुस्तकालय तया स्कूल पुस्तकालय कन्धे से 
कम्या मिला कर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को भ्रागे बदाएं । 
प्रौढ शिक्षा का श्रन्तिमि व एकमात्र ध्येय “जसादि मनुने कहा द--उनके 
द्वार तक, जो रसान ह, ज्ञान का सदेश दे जना है” उया पुस्तकालय दस ध्येय की 
पूति मे सहायक दृष ह एवं हो सकते ह । पदी कारणा है कि पुस्तकालय कणंवाररो न 
शृष्तकालयो मे प्रचार द प्रसार को म्त्वपूणं व ॒श्रावश्यक वताया है ) पुस्तकालय 
भ्रवारके माध्यम से प्रत्येक नागरिके तक श्रना सदेश पटृचा सकते हैँ त्रया प्रसार 
सेवा के माध्यम प्रत्येक नागरिक को पुस्तकालय सेवा्रो के शरन्तर्गेत ला सकते है 1 
यहं प्रावश्यक नहीं है फि पुस्तकालय प्रचार व प्रसार सेवा केवत सार्वेजनिक पुस्त- 
कालयोके काये क्षेभरकौपरियिमेही भाती हो। स्हल पृस्तकालय भौ प्रचारव 
प्रसार सेवा के माध्यमसे प्रौढ शिक्षाक ध्येय कीति मे सहायक हौ सक्ते हैँ । यही 
नही स्कल मे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्थापना कर दस प्रान्दोलन को एक कदम प्रौर 
भ्राम बढाया जा सक्ता है 1 
पुस्तकालय प्रचार व प्रौढ शिकला 
भ्रनार कार्थं, जो जन विचारधारा को श्रमावित करने की कला, संसारमे 
महत्वपूणं स्थान रखता है । इसके माघ्यम से पुस्तकालय प्रत्येक नागरिक तक गुगमता 
से पहुंच सक्ते ह तथा उन्द्‌ पुस्तकालय टाया प्रदान की जाने वाली सेवाभो का ज्ञान 
कटा सक्ते ह! 
पुस्तकालय प्रचार के साघन' 
जिज्ञानके द्राण किए हृए प्राविष्कारो से पुस्तकालय प्रचार कायं सम्भदव 
भ्रासान हो गया है 1 परन्तु इनमे से कर्द साधनो का उपयोग केवल यदे पुस्तकारय 
ही कर सक्ते ह । रेडियो के माघ्यम से पुस्तकालय सफलतापूर्वक देण केकी भी 
भाग मे पटच सक्ते हु ¦ इसी प्रकार समाचार पत्र भी पुस्तकालय का सदेश दुरनदूर 
तक पहुचां सक्ते हु । ययपि यह्‌ दोनो माध्यम वड़े पुस्तकालयोके लिएर्हैःफिरमी हम 
भ्पेक्षा करते ह कि बड पुस्तकालय भ्रपने प्रचार साधनो से किसी भी स्थानीय जनता 
क्षो स्यानीय पुस्तकालय के साधनो फा उपयोग करते के लिए प्रोत्सादित कर 
घर्ते 1 
श्रव्य-हश्य सहायक भौ पृस्तकालयो का श्रच्छां विज्ञापने कर सक्तेह। 
भरावश्यकता केवलं इस वातत की है कि सरकार प्रत्येक खण्ड पुस्तकालय मे उसकी 
प्रावक्यकतानुस्ार न्दरूनतम शग्य-दश्य उपकरणो कौ व्यवस्था करे । इस प्रकारके 
भब्य-दश्य सहायको मे चलचित्र यनव का प्रत्येक खण्ड पृस्तकालय मे होना भरावश्यक 
है 1 चलचिव्रो के प्रद्धेन से म भत्येक नागरिक को शिक्लाकेक्षेवमे प्रासानीरेते 
भा घक्ते ह । हम निष्वितसूपसे यहं कह सवते ्हैकि ओ कायं क्ठेमेताप्रोके 
भाषणा मर्दी कर सक्छ ह, वह काम श्रव्य-हश्यं सहायक श्रधिक्‌ भ्रासानी खे परणं बद 
सकते हु! हमे केवल इनके महत्व वो सममन ठया उनका सदौ उपयोग करना है 1 


१६० पुस्तकालय सगठन एव सचार्खन 


इनके श्रतनिरिक्त पुस्तकालयाघ्यक्ष का व्यक्तित्व, भाप कला चातुर तया 
विवेकशीलत्ता पुस्तकालय के उपयोग को बड़ा सकते हँ } -पस्तवालयाध्यश्च श्रध्ययन 
गोष्टी, पुस्तकालय वार्ता प्रादि का भ्रायौजन कर तथा प्ररिधिर्तौ ये सामने पढ कर 
अन्दैकहानि्यां सुनार तथा व्यवित्तरत सम्पकं स्थापित्त कर, पुस्तकाय के उपयोग 
को चदा स्रक्ता ह तथा प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को पूरा करने भे सहयोग दे सकठा है 1 

विभिन्न प्रकार कै पोस्टर प्रदर्शन श्रादि का ब्रायोजन कर वह्‌ ग्राम निवासियो, 
तथा कविता, कहानी धादि का भयोजन कर यालको तक को पूस्तकालयमे श्रनि के 
लिए प्रोत्सादित कर सकता है । 

प्रौढ़ शिक्षा फी सष्ठलता के लिए व्यापक प्रचार की आवश्यकता हतया 
प्रचार को सफलता के लिए पूस्तकालयाध्यक्ष का व्यवितित्व निणएयिक है । 


२६ 


पुस्तकालय नियम 





नियमो कौ प्रावश्यक्ना दिसी मी मस्पाको सुचार शूप से चतानेकेतिए 
हती दै 1 पुम्दकानय सामाजिक सत्याह ण्व उसका ष्येय समाजसेवा है । प्रतएेमी 
सत्या में नियर्नो तै श्रावश्पकता स्वादरि दै अन्यया सम्या सा दुरूपयोग टौ सकना 
दै । निप स्पष्ट एव खरल होने चारिए जितमे भुस्क्रालय के उपयोग दे कसी प्रकार 
कौ दाधा न ष्डे 1 पुस्तकाय नियमो का निर्मांस करते समय पुस्तकातयाध्यक्ष एवं 
पुम्वकालय प्राधिक्रारौ को पृत्तक्ञलय के भ्राघारभूत त्िद्धानो अ्र्यावु "पुस्तके उयो 
के तिएरहै" “्त्येक पाठक को उक पुन्तक्र मिते अयवा पुस्तके सभो के तिए है" 
तथा “श्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक्र मिले” का ध्यान रखना भावम्परूटै। उसे 
बवल यह देखना है ङि पूस्तकालय नियम जनता को दगोत्साहित न करें एव किमी 
प्रकार पत्तकालय का दुर्पयोगं न्‌ क्रिया जा सङ १ दूरे पुस्तकालय नियम इस प्रकर 
के टो, जिनसे पाठ्क व सदस्य यह्‌ न समेकि उन्हे प्रादेश दिपाजा रहै! बह 
यह सम कि उनसे प्नुरोध किया जा रहा है" भनुरोघात्मक मापा पाङ्लोव 
सदस्यो पर भ्रच्छा प्रभावे डातेगी तथा वह्‌ पुस्तकालय मे घरकासा वातावरणं 
अनुमवक्सये। 
स प्रकार के नियमो की रूपरेखा निम्नलिखित हो सक्ती है.-- 
१. कार्मके दिन व समयम : 
{क} पुस्तकासय निम्नलिमित दिनो के प्रतिरिक्त वर्यं कै प्रत्येक दिन सुता 


रहेमाः-- 

(१) फाग भयवा दुलहदी दिनि 
(२) दहरा & दिनि 
{३) स्वतन्वता दिवस दिनि 
{४} गरततन्त्र दिवस दिनि 
(५) दीपावली १ दिन 

दिप्यसौ--इन भ्रवकासौ को स्यानीय रीति दिवाजो के प्रनुसार ददता ङा 
सर्ता । 


(ख) कार्यालय का कार्यकालं : 
पुस्तक्यलय रविवार द प्न्य राजपत्रितं यवकाशो के पतिरिक्दिं ^ 
प्रोतः चञेसे रात्रि के“ बजे तक खुला रहेगा } 


१६२ एुन्तकालय सगठन एव सचासन 


रविवार ब॒ अन्य राजपतरिते भ्रववाशो मैः दिन पुस्तकालय का कायकत 

प्रात यजेसे साय ` "वणे तके रहेगा । 

टिप्परणो--युस्तक निर्गम वायं पुम्तकालय कार्यवाल्त समाप्त होने के ३० 

भिनट प्रवं वन्द क्र दिया जाएगा 1 
सदर्भं सूचना व बात विभागप्रात "वजे से साय 
रहगे | 
२ सदस्यता. 

(१) पृस्तकालय का उपयोग नि शुल्क है एव निम्नरिघित व्यक्ति भ्रादश्यव 
फामं मर कर एव-र्वएु जमा कराकर फर सकते ह्। जमाकी हर्द 
धनराशि पुस्तकालय की सदस्यता दोढने पर वापस दी जाएगी । 

(क) स्थानीय नागरिक (मिष्ारी व विक्षिप्त व्यक्ति को घछोडकर) । 

(ख) अरन्य नागरिक (स्थानौय नागरिक की सिफारिश पर) 

{ग) दशम व विदेशी (किमी प्रतिष्ठिन व्यित श्रयवा स्यानीय नागस्कि 
की सिफारिश पर) श्रथवा र्यएु जमा कराने पर। 

(घ) स्थानीय दपतरो के कर्मचारी विभागाध्यक्षो की सिफारिश पर । 

(२) सदस्यता सामान्यत १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक रहैगी । उसके 
पश्चाद सदस्यता कौ पुनरादृत्ति कराना भ्राचश्यक है} 

(३) स्थानातरण श्वादिके कारण नमर छोडनेकौ दशा मे सदस्य को 
पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्प स्थापित कर तुरन्त सूचनां भेजनी चाहिए 1 

३ निर्गमन सुविधापं 

(१) प्रत्येक पाठक को दो पुस्तकं १९ दिने लिए दी जाएगी ) ्रावप्यक्ता 
पने र पाठक उन्ही पुस्तको का पून निगमन करा सकते है, यदि 
किसी श्रन्य पाठ्कने उनकी मागनकीदहो) 

(२) रत्येक पाठक ये एक पुरतव के लिए एकं फाई मितेगा भर्यावु वो पुस्तक 
कै तिएदो कारं ) पाठक काडं भ्रपने पाच्च ही रसे एव जय वे पुस्तक 
लेने धणे तो काट पुस्तकालय पर्मचारी को देगे । कर्मचारी कादं 
श्रपने पास रख कर पुस्तक पाठक कोदे देगा) 

(३) कार्ड खोने की दशामे पाठक को बाएं कि तुरन्त पुस्तकालेयाध्यभ 
फो सूचित कर भर्यथा पुस्तकालय किसी हानि वै प्रति उत्तरदायी 
नदहोमा।! 

दिष्पणौ-दसरा फा प्रति काड एफ स्पा जमा कराने एवदौ माह 

पश्चाद्‌ दिया जाएगा । 

(४) सदस्यता समाप्ति को दशा काटो को पुस्तकालय मे जमा कराना 
श्रनिवा्यं है भ्रन्यथा श्रदघान घन {८रप्ा प्ठा) चास होने मे 
परेशानी होय । 

१५} पाठक स्वय पूस्तकालय म भ्राफर पुस्तके ते सक्ते ह 1 उनम काडं पर 


प्न्य पितौ ध्यक्ति को पुस्दः नदी जा सवेमी। 


वजे तक सुते 


पुस्तकालय नियम १६१३ 


{६) निर्येमित पुस्तको व भरन्य प्रष्ययन सामग्री फो भ्रावश्यकता पठने पर 
समय से पहते वापस मगाया जा सफता दै । पाठ्कको देसी दशामे 
पुस्तक य प्रध्ययन सामभ्री तुर्तं वपरस कट्‌ देनी चाहिए श्रन्यथा ~ “^ 
पसा प्रतिदिन श्रतीतावधि शुल्क लम जाएमा । 

(७) सदस्य पुस्तकं निर्धारित समय पर वापित्र करदे श्रन्यथा “ -““ पैसा प्रति 
दिन प्रति पुस्तक भ्रतीतावधि (0ष्ध्तपट) का लगेमा । 

(६) उस सदस्य फो जिसके उपर श्रतीतादधि का श्रयवा श्रन्य किसी कारण 
से पुस्तकेएलय क धन वाकी दै, उस समय तक्‌ पुस्तक नही. दी जाएगी, 
जव तक वह उक्त घन भमान फरादं) 

६९) यद्वि किसी पुस्तक फी माग श्रधिक होतो पृस्तकालयाप्यक्ल उचित 
ढग से पुस्तक नि्गेम को व्यवस्या कर॒ सकता है--भर्थाव्‌ निर्गमन का 
समय कम कर्‌ श्रधिक से प्रधिक पाठक्ते वारा उसका उपयोग कण 
सकतादहै। 

(१०) यदि कोर पुस्तक माग होने पर उपसम्प न हो एवं भ्रन्य सदस्य उप्तका 
उपयोग फर रहा दहो तो पुस्तक को सरक्षित (र०567*6) कर्‌ श्रगली 
वार पाठक को उपलब्ध कराया जा सवता है। 

४. प्न्य: 

(१) पुस्तकालय भर प्रवेश छरते सभय भ्रपना व्यक्तिगत सामान बाहर 
चौकौदार के पास रख दे । चौकीदार उप्त सामान कर बदले मे टोकन 
देा । पुस्तकालय के श्रन्दर केवल कापी व कागज लेकर प्रवेष कर । 

(२) यद्यपि ्राप्के सामान कौ पूणं सुरस्नाको जातौहैफिरभी श्रनुरोधदै 
किः भूस्यवान सामान ने । 

(३) टोकन सो जाने पर भरापका सामान उसी समय वायस मिलेगा, जव भापि 
उख साभान के भालिक होने काभ्रमाएदंगे। 

(४) पुस्तक पर निशान यनाना व उन्दै विगाडना व फाडना जुमेहै। 

स्वय स्व पुस्टक पद्दिए एव श्माने वाप्ते सथियो क स्वच्ु पुस्तक 
पढ़ते दीजिए 1 

(५) पुस्तके ष्छादिए नदी न्यथा भ्रापकौ ह इनि ई । पुस्तकालय सामाजिक 
संस्था ह, उसकी हानि समाजकी हानिरहै) 

(६) पुस्तकालयाध्यक्ल विशिष्ट परिस्थयितियो मे फिसी मी व्यनित्त को पुस्त 
कालपमे मनिसि सेक सक्ताहैः 

(७) वुत्तो को पुस्तकालय मे न तादए 1 
{५८१ पुस्तकालय मे बीडी सिगरेट चीना मनाहै) दानं की पीक भी यथा 
* स्यान शूकं । 
{€} यदि श्राप छान्त रदेगेतौ स्वय नी भ्रष्ययन का मानन्द उषम त्रया 
भ्नन्य सदस्यों कौ मो लाभ उठने देमे। 


१६४ पुस्तकालय संगठनं एवे संचालन 


(१०) सदस्यं श्रपना पता (यदि मकान प्रादि बदला हो} बदलने की सूचनां 
पुस्तकासय को भेजें श्रन्यथा पुस्तकालय सम्बन्धौ दुघना उन तकनं 
पर्हुव सकेगौ 1 

शस अ्रकार के नियमों को विक्ञष्ठि दुद्तिका ये दछपवए कर समह्त सदस्य मे 
छितपति करता चाहिए, जिसे उन्हँ पुस्तकालय नियमो की जानकारी हो सके एव 
वह्‌ किसी प्रकार के विशिष्ट व्यवहार की कामना न केरे हमारे विचार्मे पदि 
विज्ञप्ति पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर सदस्यो के लिए निम्नतिदिते प्रार्थना छप दी जाप 
तौ भ्रधिकं उपयुक्त होग-- 

“ुस्तकालय का ध्येय समाज की एवं श्रापकी सेका करना ह ! कृपया देषी 
मं न करे, जिससे साथी सदस्मो को उसी श्रधिकरारसे वचित होना पठे, जिसका 
उपयोग श्राय स्वय कर रै! यशा दै कि श्राप पुस्तकालय क्मवारियो से सहयोग 
कर पुस्तकालय की उपयोमिता बढाने मे सहायक होगे (" निर्ित ही ठेते पुस्तकालय 
जिनके नियभ उत्साह्वद्धेक एव सादे होने भ्रधिक उपयोगी सिद्धे होगे तथा कारको 
कौ धरको म्ना वात्तावरण प्रपवुत कर्मे) 


२७ 
भारत में पुस्तकालय विधान 








भारत, जो सम्मवतया श्रषने प्राचीन बौद्धिक एवं श्राष्यात्मिक विकास मेक्रिसी 
से भी दूस नही है, सुनियोजित पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के करय्रम मे ससार 
फासाथनहीदेषारहाहै। व्यापक शैक्षणिक श्रद्ुरता एव विद्वतापुं परम्परा 
होते हए भी पुस्तकालय विधान के कषे मे पाश्चाद्य दे्णो से बहत पीचे है एव तुलना 
मे केवल नवजात शिशु सा लगता है । 


स्वतन्त्रता पूवं पुस्तकूएलय सिघान 


स्वतन्त्रता से पुवं पुस्तकालय विधान को उन्नत करने के लिए भारत सरकार 
मे ननष्टा की, परन्तु दरसु दिषा में भ्रयिक उ्रतिन कौ जा सकी । दस सम्बन्ध मे पट्ती 
महत्वपूणे तिथि सन १८६७ ई० है, जव सरकार ने पुस्तको के लिए "९ 8०0 
1९.९६8 ध०\ ० 8०015 ^€६ के लिए स्वीकृति प्रदान की । इस भ्रधिनियम कफे 
धतर्मेत "पुस्तक के प्रकाशक को विना मूल्य के श्रत्यक पस्तकं की प्रतिलिपि राज्य 
सखकर को भेजनी पठती थो तथा यदि राज्य सरकार मागे तो एक भन्य प्रतिरिक्त 
प्रतिलिपि भी भेजनी पडती थी ।* हस प्रयिनियम के श्रनुसार श्रत्येक राज्यं सरकपर 
कै प्रप्त शुस्तवौ मे से प्रत्येव दे वारे मे प्रन्यात्मक सूचना पुस्तको कौ सूची फे साथ 


देनी भ्रावश्यक थी । वये के प्रत्येक तीसरे माहु भर्याव त्रैमासिक उस सूनीको 
प्रबरित फस्ना दा धा \ 


सन्‌ १६०२ ६० मे मारत सरकार ने 1पएला2 [एष्या 1.1, ~, ५. 
५२१0०६10) ^ स्वीकृत किया 1 इस भधिनियम ने “भारतीयं परिषद मे राज्य 
सचिव पथा फलका सावंजनिक पृस्तकासय वे मारत की ए्रीकलचर व होरटीक्यर 
ससादटी के मध्य परतिपादिल प्रतिज्ञान षौ स्वीकृत एव भ्रमाशित किया ।२ प्‌ 
परिवतेन उस समय लाड कर्नेन, वादसराय तथा गवरनर, भारत सरकार दाया ३० श्न 
१९०२ ई० ब्त र्टरीय चस्या के सिए दिया यया, जिते दम दम्पीरसिित लादयो के 
नाम से जानते है । दम्पोरियतत पुस्तकालय का उदघाटन करते रमय सादं क्मनने 
भहा ति इते सदम्‌ दुष्वकालय बे रूप मे होना वदिप जदा विचायं अच्ययन वर्‌ 
सक तया मारत बे भावी इतिदासकारो ऊ लिप निक्षपायार हां जिस्म जदा चक सम्मय 
हो सवे, भारत पर लिसित प्रत्येक सामग्री दिसो भी समय देवी द पद जा सके ॥> 
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महीं उढाया सया । बु समय पर्वारु डार रगनायन कौ उष राज्यकौ सखारगे 
उत्तर प्रप्त मरा ' हमारे विचार मे पुस्तवालय श्रयिनियम कौ श्राव्यकता नही है 1 
२ यहाषहनेरे ही भ्रनेक पुस्तकालय ह ** दरावनकौर के ततिंटु पुम्तकरालधं 
~ तैयारद्सेके साय ही डा रगनाथन ने कौचीन के लिए मी विधेयक तैयार 
1 विधान समां म विघ्ैयक षो प्रस्तुत करने से एवं ही पुन राजनीनिक परिवर्तेन 
^ ^ राज्य वा दरावनत्रौर राज्य के साय वितय हो गमा एव विधान पर 
क्रिया गया । 
विधान 
प्त के पश्चातु भारत मे धूस्तकालय श्रादोलन श्रधिवतम व्यक्तियो 
+ करने के ध्येय छे समस्त साधनो बौ जुदा देने के लिए 
दी विदेशी पासन सत्ता समाप्ठ हुई, पुस्तकालय कार्यकर्तापरो 
,९५* त्था साथ ही कु सफलनापूवेक फैलापा 1 
"मे डा रगनायनने एक श्रन्य विधेयक को भारत 
जिति सधीय पुस्तकालय विपेयक कहते है तथा उसे 
समिति के सम्मुख प्रस्तुत कियाः। समिति ने इमे 
+ की, परन्तु द्सके भागे वृ नही क्या गया। परन्तु 
५५ के उपकुलपति मे उसे पुस्त के रूपमे 


१८५ सरकार ने इम्प्रैियल ्राइदवैरी (नाम वदलन) 
५कौी1 स प्रधिनियम से कलकत्ता मे स्थापित 
का उदूषाटन सन्‌ १६०२ ई० मे सादं कर्जन, भारतम 
ष द्वाराक्रिया गपाया भारवका रष्टय पुस्तकालय 
17168) हो गया 1 
" सरकार ने पुस्तक के निोपण (सार्वजनिक पुस्तकालय) 
> (९५४)! [एका 65) ^ को स्वीङृत फिथा । 
५।=९पप्रोकोतेनैकेलिषए्‌ सम्‌ १६५६ ई० मे सशोधन 
पुरम्‌ "प्रक क शरेः उफ पर्‌ रस्कः पुम्तकः 
+ हयौनै वाते समाचार पत्र को राष्टरीय पुस्तकालय तया 
३१८५) को, जिनके चिएु भारत सदकार निर्देशदे भेजनी 
< सरकार दारा प्रकाशित सभी पुस्तकरो, विमागीयः 
के प्रनिरिक्तं प्रर लू होगा 1७ केन्द्रीय सरकारने 
विधेयक को प्रपि क्रिया तया उदे विभिन्न राज्यो को 


१ ॥ 





4 ९११ को 
+ दे 1 खद्‌ १६६६-६७मे 


१६६ पूस्ताप्तप संगठन एवे संधाननं 


रापो रै विपान समथो र पुस्तकालय विषान फी प्रावरयक्ता पर क 
प्रयत्न भरिए गर्‌, परन्तु उने निष्ट ध्येय पूरन दहो सका! मारत मे पुम्नगातप 
विषाय या विचार पर्वप्रफम दा रंमरायन दादा, गो हि मादनीय पुस्तमातय शेव 
केः गणामान्प पुस्तकाचयाध्यस्न ह, ठया जिन प्रभारतणनो गर्म दहो सक्ता दै, क्रिपा 
गया 1,'हा० रगनापन भारतीय पुम्तरालय प्रान्दोतन कै मदान्‌ प्रेना एवं भारत 
भे पूस्तफालय वियान मेः मस्य तिमता रटे । उन्होने समस्न एतिया गंकषणिवः 
सम्मेलन (11 ^+5†2 एषपल्वशे०तय] (०नात्टो के सम्मुध शसक प्रधिविशन 
शदे १६३० ईनम वनारररमेष्टुमाथा प्रादे पस्वकातय अधिनियम की परेन 
प्रस्तुत फी । इम मपिनियममं “एरय मे सार्वजनिक वृ्तकामयो की स्यापनाषे 
र्षणं श्रणालो फा दायित्व तया शहर, प्राम य पन्य प्रफार फौ पुस्तकाय रेवार्भरो 
को विकास उपयन्यित था 1 

बंगाल वे बुमार मुनीन््रदेव राय महाय भ्रादणं दुस्तमालय भ्रविनियममे 
प्रत्पधिरः प्रमावित्त हए तका उन्देति वंस पूस्तशतयसंयकी भोर रे जिसके वद्‌ 
प्रथानये, वंगाल विधान सपा मे पृस्तेकालप विधान प्रस्तुत करने फौ चेष्टाफी॥ 
उन्दनि एसा फो केः सिए सनु १६३१ ई₹° भँ गव्ैर जनरल की स्वीषटति प्राप फन 
कत प्रयह्न पिया । विपेपकः स्वीकृत ने श्रिया गया एवं उति भरनिवार्वं उपवर््योके 
करण भ्रस्वीषेते फर दिया गया ! 

हती प्रकार श्रादभं पुस्तकालय भधिनिपम कै भाधार हूर एकं अरन्य विषेयफ 
मद्रान विपानभा मे १६३३ मे प्रस्तुत का गया 1 यह समिति (ननन 
(०्णभो(166)} स्तर पर तो स्वीकृत दो गया परन्तु प्रागे कोई प्रगतिं न हौ सकी 1 
यहु यातो जानवृूक कर टालने प्रयवा इस दिणामे प्रभिर्यिकौ कमी का उदाहरण 
था । पुस्तकालय दिषेयक प्रस्तुत कणे फा दूसरा प्रयल १६१४७ ई भे पुनः क्रिया 

गया । परन्तु सरकार द्वारा अन्य कार्यो मे व्यस्त होति के यहाने दते प्रस्वीकृत कफर 
दिपा गया 1 

सन्‌ १९४२ ० मे भारतीप पुस्तकालय सथ ने डा० रगनायन से एक अरन्य 
दिधैयक फो रूपरेला तयार कले फी प्राधेना कमै! उन्होने विवेक फी रूप्रेता 
कनाई जिमि श्रादर्णे सावेजनिकः पुस्तकालय विधेयक कदत है ) ईस्न पिवेपक कौ बम्ब 
भें समस्त भारतीय पुस्तकालय सघ के पावें ्रधिवेगन के सम्मुष प्रस्तुतं किया गमा ॥ 
भ्रधिवेणन मे विपेयक पर वहस तो हुई परन्तु कोई निश्नित पग॒नदी उठाया गया । 
सन्‌ १६४६ ई०् मे डा० रगनायन ने मध्यप्रदेश के लिए विधेयक त्तया विकास योजना" 
कौ रूपरेखा वना कर थी एष० वी° गोखले, शिक्षा मंत्री के पाप भेजा। परन्तु 
विधेषक को प्रस्तुत कसे से पूर्वं हौ श्री गोखले वित्त म्री बन गए तथा उनके 
उत्तराधिकारो मा तो विषेपक को प्रस्तुत ने फर सके अथवा उर इस सभ्वन्व मे श्वि 
नी । उन्दने डा० रंयानथन को लिखा *श्रभी विघान समा मे पुस्तकालर्यो कै लिप 
विपेमक को प्रस्तुत्त करने का उपयुक्त प्रवस्तर नही है 1५४ 

लगभग सौ समय डा० रंयनाथन नै दूावनकोर राज्य के लिए्‌ भ्रन्य विषेयक 
दयार क्रिया तथा उस राज्यके मुख्य मंत्रीके पास्नमेज दिया । परन्तु सदे १६४७ मे 
राजनीतिक परिर्तरनो के फलस्वरूप वियेयक को प्रस्तुत करने की दिशा मे कोई कदम 


भारत मे पुस्तकालय विघान १६७ 


मदी उखायां मया । भु समय पर्चाद डा० रगनायन वौ उम्र राज्यकौ सखारगे 
उत्तर प्राप्त हमरा “हमारे विचार मे पुस्तकालय श्रधिनियम्‌ की श्रावण्यकता नटी है । 
हमारे यहां पहते छे दी भ्रनेक पुस्तकालय 1९ दरावतकौर के सिए पुस्तकालय 
विधेयक तमार करने के साय ही डा० रगनायन ने कोचीन के लिए मी विषरैयकरततयाग 
किया 1 विधानं समा मे विधेमकं को प्रस्तुत कणे से पूर्वं ही पुन राजनीतिक परिवर्तेन 
हए तथा कोयीन राज्यं षा दरावनकोर राज्य वे साप वित्तय हो गया एव विधान पर 
विकार भी नदीं किमा मया! 
स्वातत्योत्तर पुस्तक्षालय विधान 
स्वतद्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत मे पु्वकालय घ्रादोलन प्रधिवततम व्यक्तियो 
को पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के ध्येय से समस्त साधनो को जृटा देते के लिए 
स्थायी कदमहै) सते ही विदेणौ शासन सत्ता समाप्त हई, पुस्तकालय कार्मकर्तमरो 
नै भ्रपने चिकारो को उत्साहपू्वेक तया साप ही कुख सफलतापूर्वक फलाय । 
सन्‌ १६४८ के पूर्याद्ं मे डा रगनायनने एक प्रय विधेयक को भारत 
सरकार फेः लिए प्ररूपित किया लिते सधीय पुस्तवाएलय विधेयक कहते हँ ता उसे 
रष्टय केन्द्रीय पूस्तकालय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया। समिति ने इमे 
श्रौपचारिक स्वीतिं प्रदान की, परन्तु इसके श्रागे बरु नही किया गंया। परन्तु 
श्री भौरि मायर, देही विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने उपे पुस्तक के ए्पमे 
प्रकाफित करवा दिया 1 
सनु १६४८ ई० मे भारत सरकार न इम्यीरियल नदव्रेरी (नाम वदलन) 
के श्रधिनिमम को स्वीकृति प्रदानफौ। इस श्रधिनियम से कलकत्ता म स्यापितं 
एम्पीरियत पुस्तकालय जिसका उदघाटन सन्‌ १६०२ ई० मे ताढं कज॑न, भारतके 
वायसराय एव गवर्नेर जनरल द्वास किया गषाथा, भारतका राष्ट्रीयं पुस्तकालय 
(विवतवम [पाथर ०६ [पताड) हो यया । 
सन्‌ १६५४ गरे भारत सरकार नै पृस्तर्को के निक्षेपण (मावं जनिक पुस्तकालय) 
श्रचिनियम [5119८ ०१ 8०0०1८5 (९५४1८ {10787465} ^ को स्वीकृत किया । 
दस अधिनियमके श्रन्र्गतसमचारयपप्रौ कोकते के तिएु सच्‌ १६५६ ई० मे सशोधन 
क्रिया यया! इस प्रधिकियम के प्रनुसार “प्रकाशक को श्रपने व्यप पर प्रत्येक पुस्तक 
की एकः प्रति तथा प्रकातित होने वलि समाचार पत्र को राष्ट्रीय पुस्तकालय तया 
भ्न्यं तीन सार्वेजतिक पुस्तकालयो को, जिनके लिए मारतं सरकार निर्देश दे, जनी 
हौमी 1“ वह्‌ प्रधिनियम भारत सरकार दास प्रकाशित सभौ पुस्तको, विभागीय 
उपयोग दे ्रनि वाली पु्तको के ग्रतिरिक्त, पर साग होता ।७ केष््रीय सरकारने 
१६६३ मे ्रादशं पुस्तकालय विेयक को प्ररूपित क्रिया तथा उये बिभिन्न राञ्यौ कते 
भधिनियमन $ चिए भेज दिया 1 
कई ज्धो न पुस्तकालये विधेयक वे विचार पर ष्यान दिया परन्तु उर 
श्रधिक फलता प्राप्न न हो सकी 1! डा० रगनाथन ने बम्बर के लिए विषेयक तमार 
किया त्तथा उत्ते वहा के मख्य मन्य के पात भेज दिया । मुख्य मन्त्री ते विदेयक पर्‌ 
विचार करने कै लिए एव समिति की नियुक्तिकी ? समिति ने कु नदी क्िया। 
दा० रगनायन ने मध्य॒ भारत कौ इन्दौर सवैजनिकं पुस्तकालय कौ जुबली समिति 
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-शर्ज्यो कौ विधान समानो म पृस्तकालम विवान की ्रावर्यकता प्रर कई 
प्रयल्ल करिए गए, परन्तु उनसे निरदिष्ट ध्ये धूरा न हो सकरा । मारतं मे पुस्तकालय 
विधान को विचार सर्वप्रथम डा० रंगनायन हारा, जौ फि भारतीय पुस्तकालय क्षेत्र 
के गणमान्य पुस्तक्ालयाध्यद्‌ ई, ठया निन पर मास्तको मर्व हौ सक्ताः ह, किया 
मया },डा० रगना्न भारतीय पुस्तकालय भ्रान्दोलन फे महाव प्रसेता एव भारत 
मे पुस्तकालय विधान कै मुख्य निर्माता रदे उन्दने समस्त एरिया श्र्षणिक 
सम्मेलन (41 4512 ६५०211०2] (गा लि ५८८) के सम्मुल जितत प्रधिवेशन 
सव १९३० ई° मे बनारस मे हृभ्रा या प्रादसं पुस्तकाय श्रयिनिवम कौ स्पेल 
प्रस्तुत की 1 इस अयिनिमभ मे “याज्य मे सावेजनिक पुस्तकालय कौ स्यापनाव 
रक्षणं श्रणासी का दायित्व तया यदुरः प्राम यद्भव्य प्रकार की पुस्तकालय मेवाग्रौँः 
का विकास उपवन्धित था । 

बेंगातं मेः कुमार मुनीन््रदेव राय महाशय प्राद्णं पुस्तफालय प्रधिनियमसे 
पत्यधिकः भभावित हृएु वया उन्दनि यंगा्त पुस्तकालय संघ की प्रोर से जिप्तकरे वहं 
प्रधान ये, बगल विधान सभा मे पुस्तकालय विधाने प्रस्वुत करने की चेष्टा की । 
उन्दोनि ैसा करने कै लिए सन्‌ १६३१ ई० मे गवर्र जनरल की स्वीकृति प्राण कटने 
का प्रयत्न किया । विधेयक स्वीकृत न क्रिया गया एवं उसे भ्रनिवा्यं उषवन्धोंके 
कारण धरस्दीषत कर दिया गया । 

सी प्रकार श्रादशं पुस्तकालय भ्रधिनियम के प्रावार ह्र एक प्रन्य विधेयक 
मद्रास विघानसभा मे १६३३ मे प्रस्तुत करिया गया । यह समिति (5८९० 
(©णपपपा१ ८८९) स्तर पर तौ स्वीकृत हौ भया परन्तु श्रा कोई प्रगति न हो सकी । 
यहयातो लानबरुक कर टलने श्रयवा इस दिशा मे ्रमिदचि की कमी का उदाहरण 
यां 1 पुस्तकालम वियेपक प्रस्तुत करने का दूषरा प्रपत १६१७ ई० मे पुनः 
गया । परन्तु सरकार द्वारा अन्य कार्यो मे व्यस्तहोनेके बहनि इते प्रस्वीकृत कर 
दिया ग्या) 
सन्‌ १६४२ ई० मँ भारतीय पुस्तकालय सधनै डा० रगनायनं से एक धन्य 
दिधेयक कौ रूपरेखा तैयार करने की प्रार्थेता की ! उन्होने विवेयक की रूपरेखा 
बनाई जिरे श्रादभं सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक कहते ह । इस विवेकं को ब्व 
मे समस्त भारलीय पुस्तकालय सय के पाचवें श्रविवेशन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया ॥ 
मभियेशन मे विप्रेयक पर बहस तौ हई परन्तु कोई निश्चित पग॒ नही उटामा गया 1 
सद्‌ १६४६ ई० मे ष्टा रशनायनं ने मघ्य प्रदेश के लिए विधेयक तया विकास योजना 
भ्य रूपरेखा यना कर धी एस० दी० गोदे, शिक्षा मंत्री के पात भेजा! परन्तु 
विचेषक को प्रस्तुत कलेस पूर्वी शरी गोखले. वित्त मत्री यन गए तथा उनके 
उत्तयापिकारी या ततो विषेयक क्रो प्रस्तुत न कर सके भयव उन इस सम्बन्वं मे चि 
मथी | उन्होनि डा० रंगानाथन को लिखा *अभो विधान समा मे पुस्तकालर्यो के तिप्‌ 
विपेयके को प्रस्तुत करने का उपयुक्त भ्रवसर नदीं ६ ५ 
लग्रमम इसी समय ड० रंनायग ने दूावनकोर राज्य के लिए भ्रन्य विधेयक 
तैपार क्रिषा त्तया उस राज्य के मुख्य मवी के पास भेज दिया । परन्तु सनु १६४० मँ 
राजनीतिक पर्वितै्नो ङे फलस्वरूप विदेयक को प्रस्तुत करे की दिशा मेँ कोद कदम 
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मही उठाया गया । दुध समम पश्चातु ० रगनाथने को उत्त राज्यकौ सरकारने 
उत्तर पराप्त हूञ्ना “हमारे विचार मे पुस्तकालय श्रयिनियम की ग्रावस्यकता नही है) 
हमारे यहां पहले से ही भ्रनेक पुस्तकालय ह 1“९ द्रावनफोर के स्ति पुम्तक्रानय 
विधैषक तयार कर्ने के साय हौ डा० रमनायन ने कोचीन के लिए भी विषेयक तषार 
किया विधान सभा भें विषेयव- वौ प्रस्तुत कले से धूर ही पुन राजनीतिक परिवर्तेन 
हुए तथा कनेचीन राज्य का दूावन्ेर राज्य के साथ विलय दो गया एव विधान पर 
विचार भी नहीं क्रिया गमा । 
स्वातंग्योत्तर पुस्तकालय विधान 
स्वतद्रता रप्ति वै पश्चाद्‌ भारत मे पुर्वकालय भ्रादोलनं श्रधिक्तम व्यक्तिपो 
कौ पुस्तवासलय सेवा प्रदान करने के ध्येय से समस्त साधनो को नटा देने के लिए 
स्थायी कदम है । जते ही विदेशी णासन सत्ता समाप्त हुई, पुस्तकालय कामं क्त्र 
नै श्रपने विचारो बौ उत्साहुपूर्वक तथा साय ही कुच सफतनापूरवेक फलाया । 
सम्‌ १६४०८ द पूर्वां मे डा० रगनायन ने एक श्रन्य यिषेयक को भारत 
सरकार क लिए अखूपित किया जिसे सीय पुस्तकालय विधेयक कहते है तया उभे 
रष्टय बेनद्रोय पुस्तकालय समित्ति के सम्मुख प्रस्तुत किया। समिति ने इमे 
श्रौपचारिक स्वीकृति प्रदान की, परन्तु इसके प्रागे कुखं नही किया गया । परन्तु 
श्री मौरिस सायर, देहली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने उसे धस्त के रूपमे 
प्रकोणित करवा दिया 1 
सव १६४८ ६० मे भारत सरकार ने इम्पीरियल सादव्रैरी {नामि वदलने) 
फे प्रधिनियम को स्वीकृति प्रदान की । इस प्रधिनिपम से कलकता मे स्थापित 
इम्पीरियल पुस्तकालय जिसका उदघाटन सन्‌ १६०२ ई० मे लादं कजंन, भारत कै 
वायसराय एव गर्नर जनरल हारा करिया गया था, भारतका राष्टरीय पुस्तकालय 
{पिा10781 [णि ग (राद) हो गया । 
समु १६५४ मे भारत सर्कार ने पुस्तकों के निष्ठेपा {सार्वजनिक पुस्तकाय) 
श्रधिनियम्‌ 0याष्छ् 9 8००७ (एषणा 1८0८१८८३) ५०६ कौ स्वीकृत किमा ! 
दप श्रधिनियमके अन्तर्मेतसमचारपप्रोकोतेनेके लिए सद्‌ १६५६९ ३० मे सशोधन 
कयां भया 1 ईस श्रधिनियम के श्रनुमार “प्रकाशक को ्रपने व्यय पर प्रत्येक पुस्तक 
की एक प्रति तया प्रकाशित होते वलि संमादार पत्र को रराष्टरीय पृष्लकरा्तप तथा 
प्रस्य तीन सावेजतिक धृस्तकालयो को, जिनके लिए मारतं सरकार निर्दय दे, भेजनी 
होगी !" यह श्रधिनियम भारत सर्कार द्वारा प्रकाशिते सभी पुस्तके, विभागीय 
उपपोम मे भाने वाली पुस्तको के प्रनिर्क्ति, पर सागर होा 1७ केद्धरीयं मरकारनं 
१६६३ मे श्रादशं पुस्तकालय विवेयक को प्ररूपित क्रिया तथा उते विभित्त राञ्योकौ 
प्धिनियमनः के लिए मेज दिया । 
कई राज्यो ने पुस्तकालय विधेयक कै विचार एर ध्यान दिया परन्तु चन्र 
भविकं सफलता प्राप्न न हौ सकी । डा रगर्नाथन ने वम्वर्ईके क्तिर्‌ विधेयकं ववार 
क्गिपा तया उत्ते वहाँ के मुख्य मन्द्रो के पास भेज दिया । मुख्य मन्त ने विषेयक पर 
विचार कणे क लिए एद़ समिति वौ नियुक्तिकी । सपिति ने कुच नडी क्षिया, 
डा० र्मनाथन ने मव्य भारत कौ इन्दौर सावेजनिक पुस्तकालय की जुवली रमिति 
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की प्रार्थना पर भी पुस्तकालय विधेयक तयार विया, परन्तु यटा भी उस विधेयक षौ 
व्ययस्य मे प्रस्तुत क्रे के लिए कुद नीं विया गया । 
डा० रगनायन ने उत्तरप्रदेश कै लिए मी विपेयव कौ ख्यरेवा तयार फी, 
लेकिन धमी तकर यहाभीदुखनही किया गया है! दस प्रकार पै दियेयक यौ जिया 
नाम “उत्तर प्रदेण कै लिण पुस्तकालय विधेयक वै साय पुस्तकालय विकास योजना 
तथा ३० वं का कायंकरम' है भूतद्ूवं शिक्यामव्री डा सम्पुणनिन्द द्वारा पुम्तक षी 
्रस्तावनाकेस्यमे समर्थन प्राप्त हमरा 1 इस पुस्तक का प्रकाशने १६४६ ईम 
हृश्रा । श्रन्य समाव जिति स्वी्रत्तिन नित सरग, याप्रमीर राज्यं भ लिए विधेयक 
था। देहली राज्य वे तए प्रह्पित धृत्तकालय विधेयक, जित्ते भन्‌ १६५५ ६०मे 
देलौ धृस्तकालय सथ कौ प्रार्यना पर प्रस्तुत विया ग्याधा, भी ग्रन्धं विधेयको षी 
माति स्वीकृत ने हो सका । 
श्रस्फलतामो से पयियूणं इस इतिहास म भी कटी ङ्ही प्रवाण की भलकदटै 

तथा जुेक राज्या मे पुम्तकालय विधान के लिए वास्तव मे सफल प्रयास हो सते 1 
सर्व्रथम स्वीकृते होने वाला विषेपक निक्षि मवनंर जनरल क स्वीकृति २६ जनवदी, 
१६४६ फो प्राप्त हो सकी, मद्रास पृस्तक्यनय विषेयक, ट्ण्टथा। यह्‌ भारतम 
श्रपने प्रकार फा पहला पुस्तकालय विधान या) यह्‌ ्रधिनिमम मद्रास प्रान्तमे 
सावेजनिके पुप्तकालमो की स्यापना का प्रवन्य करेणा व व्यापक सूप से णहरव 
ग्रामो म पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करेगा ।° १६५५ ई० पे स्वीकृत हैददावाद 
युस्तथालय श्विनियम इस दिशा मे दमया सफल चरण दहै। हदरावाद राण्य के 
श्रन्ध, मैसूर य बम्बर राज्यो मे १६५६ ई६० मे वितम हो जाने के फलस्वषप 
हैदराबाद पुस्तकालय विषेयक निष्क्रियो गया रै 1२५ फरवरी १६९० कौ स्वीङत 
न्रानध प्रदेण सार्वजनिक पुस्तकालय श्रचिनियम श्रन्य सफलतापूर्वक कायें है । मैसूर 
सार्येजनिकं पुस्तकालय ऋचिनियम को मैसूर विषान समाने ३१ जनवरी, १६६५ कौ 
स्वीकृत विया । हस श्रधिनियम म श्रन्य श्रयिनियमो फी तुलना मे श्रनैक नयेनये 
प्रावधान ह तया शनन्तिम प्रधिर्नियमे महाराष्ट दारा ददम पार्त किमागया॥ 
मद्रास का सार्वजनिक पुस्तकालय विवेक भारत के पुस्तकालय विधान केक्षेत्र्मे 
युगान्तकारो घटना तथा श्रग्रदूत है । ्राघ का वियेयक कु (संशोधन के साय मद्रास 
विधेयक पा प्रतिरूप है! परन्तु मैमुर व महाराष्ट के विचेयक एक सादिक प्रयास 
है तया मद्रास वश्रग्ध्रसे कई केतवो मे भ्रथिक विकासशील है तया नहा तक 
पुस्तकालगर वित्ते तथा पुस्तकालय कर्मचारियो बे वेतन भत्तो का प्रशनटै एकरद 


श्राणा व दिशां प्रदान करते ई! 
सभाव 
सर्वोत्तम पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के सिए वश्यक ठै कि पुस्तकालय 
स्थायी श्राधार वर राजनीतिक हलचल व प्राटियो के नेतामो सै प्रभावित होकर 
निमित किए नाद ! व॑वानिक प्राधार प्र्‌ हो सम्ूरं देश मे पृन्तकालयो का जाल 
विद्धा कर ही सर्वोत्तम व पूणं पुस्तकालय सेवा प्रप्त कीजा सवती; 

जव भारत के पुस्तकालयो की तुलना परिम देशों वियत इन्ड तथा 
श्रमदीवा गे पुस्तवालयो से की जाती दै तो हम श्रुमव करते ह करि सार पूस्तकालय 
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विधान के सम्बन्ध मे श्रन्य देशों से बहुत पिच हरा है । पुस्तकालय ब्रान्दोलन का 
लम्बा इतिहास होति हए भी केवलं चार राज्यो अर्थाद्‌ मद्रास, प्रान प्रदेश, मैसूर 
तथा महाराष्ट मे ही पुस्तकालय अधिनियम है । भासत सरकार व राज्य सरकारो 
को प्रजातंत्र के रक एव शिक्षाके कषेत्रम सहायक के रूप मे पुर्तकालयो को 
मान्यता प्रदान करनी चाहिए 1 सावैजनिक पुस्तकालयो कौ स्थापनी वं रक्षण कात्रन 
के अन्तर्गत हीना चाहिए एवं उनका उपयोग समस्त जनतः दाय समानता कै प्राघारः 
पर दिःशुत्के तथा प्रयाध होना चाहिए } 
परन्तुएेसे देण मँ जहां कौ श्रधिकशः जनसख्या ब्रशिक्षित है, सभी को 
पुस्तकालय सेवा प्रदान करना प्राणा से श्रधिक है ) यद्यपि अ्रधिकाशतः प्रशिक्षा व्पान्त 
है। फिरभी देश मे शिक्षितो की, जो पुस्तकालय सेवा का ्रव्यक्ष लाम उठा सकन 
है, सरूपा भी कम नही है ) पुस्तकालय सुविधा दोनों प्रकार कौ जनसरूपा का ध्यान 
रख करः प्रदान की जानी चाहिए । शिक्षितो को उनकी इच्छित पुस्तक एवं प्रत्येक 
पुस्तक को उसका पाठक निलन चाहिए + उन लोगो दे लिए जौ न पढ मक्तेर्द 
श्रौर न लिख सक्ते है, पुस्तकालयों को प्रौढ शिश्ना के माघ्यम से पुस्तकालय सुविधा 
प्रदाने करनी चाहिए । भरतः पुस्तकालयो के जाल की रचना रोक्पूणं एवं सार्वजनिक 
पुस्तकालयो के शौक्षसिक कार्ेक्रम को चढ़ाने वाली हो । दस प्रकार पुस्तकालय श्रपने 
कार्यक्रम को देश व विदेश कै भ्रन्य पुस्तकालयो, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक 
संस्याग्नों के कार्यक्रमो से सम्बन्दित कर सके है! 
स्थायी एवं वैघातिक प्राधार परं स्थापित तथा सरक्षित पूस्तकालय सेवा 
भ्रन्ततः श्राथिक साधनों पर निरभैर करती रै! यदि प्राय सतोपप्रद नहीदटहैते 
पुस्तकालय न तो श्रपने उत्तरदायित्व को पूणं कर सक्ते ह श्रौर न॒ही पुस्तकालय 
सेवा उचित रूप मे प्रदान कर सक्ते है । सार्वजनिक पुस्तकालये की भराय कात्रुन 
द्वारो निश्चित दहो तथा श्रायके साधन राज्य की विधान सभा मे निहित ही । भारत 
जसे विशाल देश मे सार्वजनिक पुस्तकालयो का श्राथिक उवा स्थानीय पृश्तकालय 
भर, राज्य सरकार कै श्रनुदान तथा केन्द्रीय सरकार से भानुपार्तिक सहयोग पर 
भराधारितिहो। 
वैघानिक सुरक्षा एवं वित्तीय प्रबन्ध के प्रतिरिक्त, यह्‌ महघ्ुम करना ग्रावश्यक 
टि करि पृस्तकालय पूर्णतः प्रशिक्षित कर्मचारिर्यो के भमावमे भ्रच्छी तरहकामनही 
कर सकते है । पुस्तकालयाध्यक्षता में पंसा को प्रणासो को उन्नत करे कैलिष 
प्रावर्यक दै कि प्रत्येक राज्यमेंकमसे कम एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय विजान 
की सर्वोच्च चिका प्रदान करता हो । मारत सरकार, राज्य सकारो एवे विण्व- 
विद्यालयं भ्नुदान कमीशन फे चाहिए कि स ध्येय की दूति मे संलग्न विग्दवि्ालपौ 
को प्रायिकं सहायता प्रदान करे ! पुस्तकालय विज्ञान की सिक्षा पर ममस्त संसार्‌ 
मे प्रकाशित साहित्य को संग्रहीत कर्‌ प्रौर उद्नत वनाने का प्रयास करिया जाना चाहिए । 
पुस्तकालय प्रान्दोलन के विर्‌ पुस्तकालय संध आावप्यक ह । यद्यपि भारतं 
मे भ्रनेकं पुस्तकालय संषरहै, परन्तु वे प्रायः अमाव सन्य ह मारतीषर स्र षर 
१६३३ मे भारतीय पुस्तकालय सष कौ स्यापना हुई धी पलु यद्‌ स्र अवश्यक 
नैवृरव देने मे प्रसफन र्हा \ यह्‌ जनता एवं खरकार दीने मेरी पुस्वकालप वैनना 


२०० धुरतकालय संगठन एवं सवालन 


उत्पन्न न कर सका ) ठेस सस्या के प्रभावशाली कायेक्म के तिए्‌ शरवश्यकहै कि 
हम उसी प्रकार स्थापित अमेरिकन पुस्तकालय सव दारा मने ध्येय की प्राप्ति मे 
श्रपनाए्‌ गष सिदडधन्तौ न उपायो का नुलनात्मक श्रध्ययन करे एव भारत मे इन 
तरीको कते श्रपनाने कौ चेष्टा कर । सुसंगल्ति राष्ट व्यापो पुस्तकालय संघ राज्य व 
राष्ट्रीय सर्कारो व कर्मचारियो को पुस्तकालय विधान की भ्रावप्यकता कौ समाने 
चपूणंषरने क दिशा मे सहायक हो सकता ह) पुस्तकालय स्रुत एव शैक्षणिक 
प्रणाली पर यह्‌ श्रावश्यक कारून कौ सिफारिश कर सकता टै 1 

इम धवसे ऊपर प्राव्यक्ता इत बात की है कि सरकार, जनता एव 
पूस्तकयय कर्मचारी वास्तविक्वा कौ पटचाने, पुस्तकालयो के उदेश्य व ष्मेयके 
भ्रति उनम पृण विशवास एव श्रास्या हो ‡ विना वैषानिक सहयौग कं मारतमे 
पृस्तकालयो का विकास निराशाजनक व श्रसतोयपूरं होगा + 
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भारत में पुस्तकालय श्रान्दोलन 








भारत सप्रमु प्रजाताधिक लोक्तत्र है, जिसमे ससदौीय सरकारहै! इसका 
ित्रफल ३२,६०,०८१ वगं विलो मीटर है तथा यह उत्तर से दक्षिण तकं ३,२२० 
क्रिलो मीटर तया पूरवे से पश्चिम तक २,६७७ किलो मीटरतक फनाहुमाहै। 
क्षेत्रफल मे यह्‌ ससार षा ७वा तया जनसस्था मे दूसरा राष्ट्र है 1\ 
भारतं फी पिष्षा प्रणाली जैसा कि निरिवित रै, प्रगरेजो की प्रणाली के भाधार 
पर विकपिते हई थी । भ्रग्रेज १६बीं शताब्दी मे व्यापारी बन फरश्राएये। ३१ 
दिसम्बर १६०० ई० बो द्तैण्ड के ष्यापारियो को मारतम व्यापार फरेके लिए 
ईस्ट इडिया क० के नाम श्रादेण पद्र मिला} प्रारम्म मे कम्पनी के प्रतिनिधि केवल 
ग्यापारी थे, परन्तु धीरे-धीरे उन्होने भारत पर, प्रपना नियर्धण बढाना पारम्म किया 
सन्‌ १७५७ ई° तक श्रग्रेज मारत मे एक बदीशक्तिके रूप मे प्रकट हृए+ परन्तु वह्‌ 
शक्ति दग्लैण्ड कौ सरकारके हए्यन होकर ईस्ट दडिया कम्पनी मे निहित थी । 
स्‌ १८५२८ ई० भे द्लैण्ड की सरकार ने ईस्ट इडिया कम्पनी से शासन सत्ता म्रपने 
हापमेल्ले सौ तथा उस सत्ता को सन्‌ १६१४ ई० तक परिपक्व कर लिया , 
सुव्यवस्थित रूप से भारतीय राष्टीयता का जनम सन्‌ १८८५ ई० भे भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस क स्थापना के साय हृप्रा3 । प्रथम विश्व युद्ध के पश्चातु स्वय निर्णय 
फी विचारधारा के उत्थान से भारत भे श्रनेक भ्रति प्रमाव पैदा हए तथा राष्ट्रीय 
धःगरेसते शौघ्र दही सत्ता स्थानान्तरण बी माम की, जिसका श्रन्त पूणं स्यतमरता 
फी माग भे हुश्रा । अनेक वार आन्दोलन हए तथा राष्टरीय नेताग्नो को बार वार जेल 
भे भेजा गया । स्‌ १६४२ ६० मे काग्रेस ते इतिदास प्रसिद्ध "मारत घोडो' प्रस्तावे 
पास कर दिया जिसका भयं मारत से विदेणी सत्ता को समाप्त रना था ! सन्‌ १६४२ 
से १६४६ ई० तक भारतीय राष्टीयवाद एव भ्रग्रेज प्रकार कै मध्य प्रधोपित 
युद्ध चलता रहा तथा १५ श्रगस्त १६४७ क दिन स्वतन् परन्तु खेडितं भारत का 
लन्म हया । 
भारत मे शिक्षा कै प्रति प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारो काद । केन्द्रीय 
धरकार सुविधा मे समन्वय स्थापित करने तथा विश्ववियालय अनुदान कमीथन के 
द्वार उच्च शिदा, शोध, तक्नीक एव वज्नानिक पिक्षाकेस्तरकौ निश्चिते करनेषे 
लिए उत्तरदायी है 1 देन्रीय रवार चार विश्वविद्यालयो एव राष्ट्रीय महच्च की 
प्रन शिक्षण सस्थाम्नोके सचालन के प्रति मी उत्तरदायी है! ख्‌ १६६६-६७ मे 


२०२ पुस्तक लय सगटन एव सचान 


कैम षी ७५६,०६० निए सत्याम मं ७२९६६ लास धिया व २२२२ नाय 
प्रभ्यापेये।* 
शा जौवन भर की प्रन्पि ह । प्रौपचारिक शरिा व्यक्ति कौ शानामनं 

रे सिए स्वायतम्यी यापो ६1 पदि निधा को प्रप हू परयल से पृं कले 
मे विषु पृस्तकालय सेवा उपनग्यन दोतोभ्रपर यिषा कौ परपरि समाप्त हो 
जाएगी सया म्यक्नि य समाज फे तिरु िक्षाफा ताम समाप हौ जाएगा 1 
भ्राचीन पुस्तवालय 

भारत, गो ४ पने यौदधिक एव प्राध्या्मक विवास म सत्ारमकरि्रीषे 
पीधेनही है, भमर के प्रायीन होने फारणा उत समय भी जव सतारे बरन 
देष राष््रीप सम्यताक् स्मारकके र्प्रमे पुस्तकालर्ो पपै स्यापना व रक्षण कर 
रहैये, भ्रपने यदा योजनावद्ध य उत्तम प्रकार की पुस्तकालय सेवा स्यापितर करने 
मे प्रसमर्यंरहा। भूङालमें प्रजातत्र का विवार प्रलुत सा । प्राचीन मारतमे 
पुस्तकालयौं करा ्रम्युदय धिक के द्रो, मदिरो, मढो तया प्रमावशाली एव धनी 
म्यवितर्मो के परो हमरा! करहि व मुस्लिम शासको केमदलोमभी पुस्तकालय 
ये, परन्तु उनका उपयोग केवल विशेष व्यक्ति ही कर सकते थे । यह परस्तकालय 
कुक को छोड कर प्रन्य के लिए उपलम्ध नही ये। 

सदे १७५० ई० मे जब प्रप्रेज शक्ति पूरणंत फल गई तो उदनि मी पुस्तकाल्यो 
कौ स्थापता पर ध्यान दिया यद्यपि उनका ध्येय किसी भी प्रकार सावजनिक 
भस्तकाल्ो ब स्थापना करना नही था । प्रगस्त सवृ १८३५ ई० मे व्यक्तिगत साधनी 
से पहले पुस्तकालय कौ स्यापा कलकत्ता मे हई । स्‌ १८५० ई० तक पुस्तकालय की 
स्थापना भारतं के प्रमुख णदरो बम्बई कलकत्ता तया मद्रासमेश्रप्रेन निवातिर्योके 
सहमोग तया उनके उपमोग के तिए की गई । यह्‌ पुस्तकालय पण रूप से नि शुल्क न 
होकर श्रभिदान पुस्तकालय (8४४5८1 ००) ये जहा से भ्रभिदान देने वलि सदस्यों को 
पुस्तकें धर ले जाकर पढ़ने के लिए दी जाती थी तया सदस्य पूस्तकौके खो जाने 
परयनष्टहो जाने प्ररटभी धनराशि देते ये 1 इन पुस्तकालयो का उपयोग प्माजके 
विशिष्ट व्यक्तियोतक ही सीमित था। ष्वी शताब्दीके भ्त तक भ्रत्मेक बडे 
दर, सामान्यत प्रान्तीय राज्घानियो तथा कु राजाप्रो की राजवानिर्यो में 
पुस्तकालयो बी स्थापना की गई 1 


शष्टरीय पुस्तकालय, ष्लकत्ता 
जैसा किं पहने कहा जा चुका है, सव १८३५ ई० मे सावजनिक पुस्तकालय 


कौ स्थापना कलकत्ता हूरईयी। इस पृश्तकालय को उत समय के कर्यवाहुक 
गवर्नर जनरल सद्‌ ॒चाल्पं मेटक्राफ का सरक्षण प्राप्तया । २१ माच १५३६ को 
मह पृस्तकालम भौपचारिकि रूप से जनता क लिएु खोत दिया गया धाभ 1 कलकत्ता 
सार्वजनिक पुस्तकालय की स्यापना मारत के सास्छृतिक इतिटास म महत्वपूरण 
घटनादहै। डार्स्ट्राग के घरे, जहा इस पुस्तकालय ने वई वप तङ कायं किया, 
ख्‌ १८४१ ईनम टं विलियम कालिज सवन मे दिवा तवा श्रत्त भून १८४४ 
ह्मे इते मेटाकफ हालं स्यानान्तरित कर दिया गया । ^इग ~ गा 


विनय द्रम्पोरियक लाद्योरी मकर दिमाग्याजौ बादर्मे 
ध 


इ ५ 


भारत मे पुस्तकालय अ्ान्दोलन २०३ 


पुस्तयालय हौ गया 1 भ्राज यहं सरकारके दैततिदा्षिके भवन चेलवेष्ठर मे 
स्थित है। 
यडौदा मे पुस्तकालय प्रांदोतन 
श्ाधुनिक भारतं मे पुस्तवालय भ्नान्दोलन क सुवपात्र दस शतान्दी के प्रारम्भ 
पे वजौदासेहृ्रा ! जनता के चिषए नि णु सावंजनिक पुस्तकालय की विचारवार 
को महाराज सियाजीराव गायक्वाड द्वारा, चिन्ह मारत मे भ्रायुनिक पुस्तकालय 
ान्दोलने प्रारम्भ करे का शेय प्राप्त है, फंलाया । भ्रमरीका के यात्रा काल मे उन्टनि 
विल्यात पुस्तकालयाध्यक्ष, विलियम मी० वोरृडन की सेवाओं को प्राप्त किया त्ता 
दह राज्य के पुस्तकालय विभाग का सचालऊ़ नियुक्तं किया । श्री वौरडन श्री मेलविल 
च्पूवीके पिप्य ये जिन्होरै श्रमरीका में पुस्तकनलय शिकला के लिए सनु १८८७ ई० 
मे कोलम्विया कालिज, न्यूयाकं दौ स्यापना की थी, उन्देनि तीन वर्षं (सन्‌ १६०७- 
१६१० ई०) के धौडेसे समयमे सम्पूणं राज्य मेँ व्यापक पृस्तकालय प्रणाली की 
स्थापनाकी 1 
सार्वजनिक पुश्तप्तलय, देहली 
सम्‌ १६५१ ९० मे देहली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्यापना केवल भारत 
के पुस्तकालय इतिहास मे ही नदीं वरन्‌ सम्पण एशिया मे महत्वपरं घटना है । यह्‌ 
भारत सरकार तथा गूनेस्को फा सहयोगी यास है 1 
देहली सार्वजनिक पुस्तकालय मे चार विभिने भापाश्रो, प्रयविप्रप्रेजी, हिन्दी, 
उद्र तथा पजावो कौ २,७०,००० पुस्तके है । परजीयित उपमोक्ताश्नो कौ सन्या 
सगमग १,००,००० द तया प्रतिदिन लयमग ६,००० पुस्तको य निर्गम किया जाता 
दै) पुस्तकालय बे चार खण्ड, ध्राठं उप्रण्डे, पच्चीस निक्षेपालय तथा चार चल 
पृस्तकालय गाडिया है जो समप्ताह्‌ मे ५३ स्थानो पर जाती है। 
पुस्तफालय विधान 
पुस्तकालय विधानके क्षेत्र मे सव्‌ १८६७ ई० महच्वपूण तियि है, जबकि 
भारत सरकार न्‌ प्रेस तथा रजिस्टर शन फ़ वुक्स श्रधिनियम को स्वीकृत किया ! सम्‌ 
१६०२ ई० मे मारते सरकार ने पफल) [एस ({पठलाप्ाः $वातदोम)) 
+©! श्रधिनियम स्वेत ररिमा} सन्‌ १६४५ ई० मे स्वतव्र भारत की सरकारन 
[प्रफृनप्प्‌ [प्यक (लाक्ष ग परिभणठ) ^< श्रधिनियम स्वीषृत किमा । 
सय १६५४ ६० के पूवं मे मारत सरकारने एलाषण्ा ० 8००5 (षएपणात [तगशाॐ) 
4५१ श्रयिनियम जिसे १६५६ ई० मे सघोधित भी दिया गया, स्वीकृत किया ! राज्यो 
भ पुस्तकालय विधान के सम्बन्धमे केवल चार मुख्य स्नम्म दु । स्र प्रपमर १६४८ 
का मद्राम्‌ सार्वजनिक पुम्तकालय, भ्रमिनियम है! ट्दुगयान् १६५५ का हैदरावादं 
पस्तङालय श्रधिनिय्रम, जोि हैदरावाद राज्य के अन्य राज्योमे विलयके पश्चातु 
निष्कि दो गयारै, १६६० का श्रान्ध प्रदेश सादंजनिक पुस्तकालय श्रयिनियम, 
१६६५ का मैसूर राज्य का पुस्नवालय अ्मविनियम तया अ्रन्तिमि १६६८ को महाराष्ट्र 
सवंजनिक पुस्तवालय प्रधितियम है। मारतीय घसदने सर्‌ १६६६ द०्मे खुद्य- 
यश सवेजनिक पुस्तकालय विषेयक पाच्च कर दे राष्ट्रीय मत्व कः पुस्तकालय बनाया 
है पुस्तकालय विधान के सम्बन्ध मे द्म पूर्व्याय बे विस्तार चे लिख शुके है । 
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२०४ पुस्तकालय सगठन एव संचालन 


पचवर्पोय योजनाग्रं मे पुस्तकालय 

भारत सरकार नै पुस्तकालय सेवाश्रो की उनतिके लिए प्रथम पचवर्पीयि 
योजनासे ही प्रचार करना प्रारम्म कर दिया 1 योजना का मुख्य ध्य प्रधयेक राज्य 
मे केदरीय पुस्तकालय करी स्यापना कर सम्पण राज्य मे गि्ोपवयो एव चल 
पस्तकालणो के माध्यम से प्रत्येक ग्राम मे ्रमएशील पुस्तकालपो का जात बिद्धाना 
था।सन्‌ १६५६ ई केग्रन्त तक इस प्रकार की पृश्तवालयसेवाकेप्रारूपको 
२६ क्षेयो ने ्रपनाया । पुस्तकालय सेवा की इस उन्नि मे लगमग एक करोड स्पा 
ग्यम हूना । 

दूसरी पचवर्पौय योजना कै प्रन्तर्गेत शैक्षणिक कायो पर लगभग २०४ करोड 
स्पये के व्ययमे से पुस्तकालयो कौ उनति के विए्‌ केवल ६० लाख खपे (० ४ 
प्रतिशत) ही व्यय किए गण्‌! 

तीप्षरी पचवर्पीय योजना शिक्षा पर ५६० करोड रूपये का ध्मुदान पूर्णत 
न्यम कर दिया गया । पुस्तकाल्यो के लिए भावधान विभिनं रुक्षशिक काय॑करमो पर 
होन वालेन्ययम से ही किया गया । योजना मे पुस्तकालयो के लिए श्रलग पे को 
भ्रुवधान नही है। 

चौथी पचवर्पीय योजना के दौरान सार्वजनिक पुस्तवालयौ के लिए २९ करोड 
स्पयै की राशिके प्रावधान की घोपणा योजना श्रायोग के सदस्य प्रोफेसर वी० के 
म्रार० वी० रावने चुन १६६५ अलित म भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन, भैपुर के 
मापणमेकी धी । शिक्षा भौर वज्ञानिक शोष कार्ये पर दिषएु जानि वाली कुल रशि 
मे से पुस्तकालयो के विकास के लिए सन्तोयप्रद घनराशि का प्रावधान किएजानेकी 
प्राणा चौयी पचवर्पीय यौजनामेफौ गई थौ । परन्तु सान हो सकरा । स्‌ १६७२ 
से यजा राम मोहन राय फाउन्डेशन फे द्वारा जिसमे भारत सरकार व राज्य सरकार 
भ्रनुदान दे रही रहै, सार्वजनिक पुस्तकालयो की उतति मे महत्वप्रणं योगदान किया 
जार्दाहै। 
पुस्तकालय सघ 

किती भी देश मँ पुस्तकालय श्रान्दोलन के लिएु व्यावसायिक सपोकौ 


भ्राव्यकता के मटत््व पर प्रतिष्योक्ति नहींकीजा सकती है! अमरीका वेषर्म्तण्ड 
कै पूस्तवालय सों दवारा कयि हमा वायं सरवेविदित है । दुर्माग्य से हमारे देश फे 
रष्टीय एव राज्य स्तर वै पुस्तकालय सथ निष्विपरहेहु तया उन्टोने पाव्ष्पक 
नेतृत्व प्रदान नही व्विादै। 

राष्ट्रीय स्तर पर सव १९३३ ई० मेँ भारतीय पुम्तकातय स की स्यापना 
मह्वपुरं पटा थी ) सन्‌ १६५५ ई° मे एक भ्रन्य पुस्तकालय सघ विशिष्ट पुस्दका- 
स्यो एव सूचना कै द्रो का भारतीय सध {72512} की स्यापना हई । 

राज्य स्तर परं प्रथम पुस्तकालय सघ सत्‌ १६१४ ई० मे स्थापित भ्राप्रदेस 
पुस्तवालय सथ दै 1 पुस्तकालय सौ मे सर्वाधिक प्ियाणीत पृस्तकालय सध एन्‌ 
१६२८ ६० म स्यापित मद्रास पुस्तकालय रष है! धीरे-घीरे देण केग्रन्य राज्यो 
भर्यात वमान, पजाव, व्रिदार, भायाम, वेरल, महाराष्ट, गुजरात, देहती उत्तरपदेण, 
मध्यप्रदेर, सजस्यान तमा यैसूर मे भी पुस्तकालय सथो कै स्यापन्‌ हुई । ण्य सर्पो 
मे श्रतिरिि मारत सरार पुस्नरातय सथ फौ मी स्थापना दर्द । 


भारत र्म पुस्तकालय श्रान्दोलन २०५ 


पुस्तफातप शिक्षा 


पुस्तकालय रिक्ता का पहला प्रशिक्षण केन्द्र सद्‌ १६११ ईण्में बडीदामे 
प्रारम्म प्रा था । पुस्तकालय शिक्षाके प्रसार केलिए गला कदम पजाब विश्व 
विद्यालय कर पुस्तकालमाध्यक्ष श्री ए० डी° डिकिन्सन हारा स्‌ १६१५ ई० के लगभग 
लिया यया तया यह्‌ प्रयास सन्‌ १६४७ ई० प्र्थातु मारत के चिभाजम तक चलता 
रहा ) सद्‌ १६२६ ई० मैभद्रास् पुस्तकालय संच द्वा पुस्तकालय विज्ञान का छोटा 
सा पाठ्यक्रम (८ल (111८216 1 [४ 5८) प्रारम्भ किया गया जिने सन्‌ १६३१ ई० 
मे विश्वविद्यालय द्वय ले लिया गया! सनु १६३७ ई० मे विश्वविदयालय दवारा दस 
पाल्यक्रमं को स्नातकोत्तर पाव्यक्तम (?०9-6194216 एषण = (द०णऽत) 
मे परिवेत्तित फर दिया सन्‌ १६३५ ई० मे आन्ध्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम प्रारम्भ क्रिया गया तथा । वनारस हिन्द्र विष्वचियालय ने सनु १६४१ ई° 
से स्नातकोतर पास्यक्रम प्रारम्म किमा गया तथा सनु १६६५ ई० से पुस्तकालय 
विज्ञान मे मास्टर की उपाधि देनी प्रारम्म करदी । वम्बई व कलकत्ता विश्ववियालरयौ 
ने सन्‌ १६४४ तथा १६४६ ६० भरमश पुस्तकालय विज्ञान का प्रपिक्षण॒ देना प्रारम्म 
किया । देहली विश्वविद्यालय, जदा सव्‌ १६४७ ई० मे पुस्तकालय विज्ञान विभाग 
की स्थापना हुईं थौ, श्राज स्नातकोत्तर, मास्टरस्‌ इिग्री तथा डाक्टर (पी° एच 
हीऽ) ौ उपाधि के सिए शोष पाय्यक्रमकी शिक्षा प्रदान करता है । श्रलीगठमे 
पस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण सन्‌ १६५१ ई० से प्रारम्भ हरा तथा वडोदावं 
नागपुर मे समर्‌ १६५७ ई० से । पजाब विष्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सवर 
१६६० ई० से प्रारम्भ किया । राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी सन्‌ १६६० ईण्मे 
पुस्तकालमे विज्ञान विभागको स्थापना की, अरव वहा सर्टीफिकेट पाट्ययक्रम एव 
स्नातकीत्तर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण मिलता दै । विश्वविद्यालय उच्च प्रशिक्षण प्रदान 
भरने कौ दिणामेप्रवत्नशीलदहै) 

&नके अतिरिक्त केरल, उस्मानिया, पूना, करनाटक, मैसुर, बदंवान, एस° 
एन० डी° टी° वीमेन्स, जीवांजी (म्बाल्तियर), गुजरात, जादवपुर, मोहाटी, शिवाशी 
(कोल्हापुर) भ्राई० टी° कालिज (लखनऊ), पचमारदी (सागर), रीवा, मोपाल, 
चण्डोगद्‌, पटियाली, कुटो ग्रादि मे मी पुस्तकालय विल्लान के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
प्रारम्म विण गए 

भारत मे पुस्तकालय प्रशिक्षण के सम्बन्ध भ्न्य महत्वपुशां बात यहुहैकरि 
पुस्तवालय सव भौ इस प्रकारके प्रशिक्षण का सरचालन कंसतैरहु। आन्ध्र देण 
पुस्तकालय सष दारा हमर प्रकारका प्रशिक्षण प्रदान करने मे सर्वप्रथम है । वगाल, 
बभ्वई, महाराष्ट्र, हैदरावाद, गुजरात, देहली तथा उत्तर प्रदेश के पुस्तकालय सघ 
भी इसप्रकार का प्रणिशण प्रदान करतेर्है। भास्त सरकार पुस्तकालय सपने 
मी पुस्तकालय विज्ञानं मे प्रशिक्षण देना श्रारम्म कर दिवा था! परन्तु कु वर्पो 
के उपरान्त इस प्रक्रार को प्रश्ण बन्द कर्‌ दिया । कलकत्ता मे स्थित इभ्पीरियल 
पुस्तकालय (वतमान राष्ट्रीय पुस्तकालय) ने भौ सनु १६३५ ई० मे द्वस प्रकारके 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्थापना की थी एव वह प्रणिद्मरा सव १६४५ ई० तक 
चलता रहा ! 


२०६ पुस्तकालय खगन एव संचालन 


कु श्रन्य सम्याए्‌ जने देहली स्थित योमेन पोनीटेकरिक वगलोर पा रष्टीम 
पुस्तकालय प्रविक्लश वेद्ध, की ध्रार० वृते, प्राय, प्रादिमेमी पुम्तकालय 
विजान क प्रशि्तए॒ दिया जता है 1 वु कित्वविद्यातयोर्मे वीण एद० के पाद्यम 
भेभीस्छरुल पृ्तफात्तय वे सम्बन्ध मप्रणिदणा दिया जाता है तया इस विपय पर्‌ 
एव प्रष्नप्रभीहोतादहै। 
दर सदर्भं मे यद्‌ तिसन भ्रप्रात्तिक ने होमा फि डा० रगनायन ते मद्रास 
विश्यविद्याक्तयो भ प्रपनी पल्लीके नाग से पस्तकातय विनानं दी चेयर की स्थापना 
वै लिए १,००,०४०० स्पये का श्रनुदान दिपा है! 
पुस्तवा्र्णो के लिए सलाहकार सनिति {वणा (गणय णि 
[जि णा1८5) तथा विश्वविद्यालय भ्नुदान कमीशन पदिपैक्षण समित्षि (रित्णलर 
(एकपाद ग ९ = णार्यऽ# जा3णा$ (जयकाऽज्प) इनं दौर्नौ 
समितियो गी स्थापनी पुस्तकालय विज्ञान कौ उनत्रि एव शिशा कै केवर मे महन्यपूरं 
घटना है पुस्तकालय सलादकर समिति फी नियुक्ति श्रवद्वर १६५७ ईश्मेश्री 
फे० पीण०सतिन्द्ा की प्रध्यक्षता मे जनता कमै श्रष्ययन मामश्यक्ताभ्रो की जानकारी 
एव सम्परखं मास्ते मे भावी पुस्तकालय योजना की सिफारिश करे के तिए हू षी! 
दस समिति ने श्रपनी रिपोटं व चुकराव १२ नचम्वर ६्श्यफो मारते सरकार 
भ्रपतुत कर दिषए। 
विषए्यविद्यासलय श्रनुदाने फमीशन वे लिए परिवेकषण समिति की नियुक्ति दार 
एम० प्रार रगनायन की प्रष्यक्षता मे भारतीय विश्वविद्यालयो मेँ पुस्तकालय विक्नान 
के विभागो द्वारा दी छने वाली पृस्तकाजय विज्ञाने की शिक्षा एव शोध पाठ्यकमो 
मे उन्नति करने मै प्रएन पर विचार करनेके लिए हृद थी! इष्ठ समितिने भी भ्रपनी 
रिपोट सद्‌ १६६५ ई० प प्रस्तुत कर दी 1 
प्रतेवन {०८४९1०1०} के होत्र म मी स्वततव्रता प्राभ्ति के उप्ररान्त 
ही प्रगति दो सकी 1 (पप85८0पूनेष्को के मारक ब तकनीकी सह्पोगते भारते भे 
प्रथम राष्टरीय प्रचेखने के (20४1199 (लालय) कौ स्पापना सन्‌ १६१४ 
६० मे सम्भवो सकी । यद प्रलतलन वन्द जीं स्वय प्रेखन कायं करता है, वहीँ 
रष्टय भौव प्रयाणशाला (पवितत0ामो एतवा {30773107} द्रास स्यापित्त 
शोध सश्यायरा के पूस्तकालर्यो म॒भ्रलेदन काय का समुचित निरोकराव सरक्षख 
प्रदान करता है । धसी लला म मारते सरकार ने सामाजिक विज्ञान भारतीय शव 
परिपद्‌ को स्थापना सद्‌ १६६६मेकीहै! इस परिपदूने बडी तेजी ति सामाजिक 
विननान के शेर मे प्रतेखन कायं अारम्म कर दिया दै । प्रलेखन के कायं मे मावश्यक 
प्रनिक्षण राष्ट्रीय श्रलेढन वे द्र तथा वँयलौर में स्थित प्रनेष्न तयाणोत प्रशिक्रण 
बद्र (रप, एवण्ाणर) द्वारा क्रिया जा रहा दे । 
हमार देण के विकास भ्राज पृस्तक्यलर्थो क्य गहस्व काफी है वया हम देण 
मे धीरे-धीरे पुरतगालर्यो का जाल सा विद्धा रदे है ! इस धकार के विकास के तिए 
रेस प्रशि्ित कमवादियो की भावश्यकता है जौ पुन्तका्य विजनान की प्राधुनिक 
तवनव से पुरत परिचित द्धे ) यद्यपि पृस्रकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए पनेक 
्रिस्सय देनद्र सुर दए ह परन्तु पुस्तदालय शिक्षण पदति भाधुनिक पुस्तवालर्यो कौ 


आरत मे पुस्तकालय भ्रान्दौलन २०७ 


भ्रावश्यकेता के भरनुरूप नहीं है ) हृ इस पद्धति में समरुलं परिवर्तेन करना दौगा तथा 
दसा करमे के लिए सफलतापूर्दक साहसिक कदम उठाने होगे, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर 
पर निश्चेष्ट पुस्तकालय संघों को जमाना एवं भपने उत्तरदायित्वं को समाना 
होगा । उचित एवं व्यवस्थित पृस्तकालय देवा को पृप्तक्नालय विवान दवारा मान्यता 
द व्यवस्था महत्वपुणं दै ) उधित पुस्तकालय शिका, पुस्तकालय विधान एवं 
जागरक्‌ पुस्तकालय संव भारत में पुरानो की उन्नति मे स्यायी योगदानं प्रदान 
कर सकते 1 
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सयुक्त राज्य श्रमेरिका, ब्रिटेन, फास तथा 
भ्रत्य योरोपीय देणोंगे श्रमण के समय करई 
महस्वपूखं पुस्तकालयो की कायं पदवतति का 
श्रघ्ययन किया) समय-समय प्रर पुस्तकाल्य- 
कमंचारसियी के सिए भ्रनेक श्रत्पकालीन शिक्षण 
मोस का आयोजन क निर्देसन किया 1 पृस्त- 
कालय-विज्ञान से सम्बन्धित धृस्तक व तेखभी 
लिखे । श्रापके लेल राष्ट्रीय व प्रन्तराध्रीय 
पत्रिका मे प्रकाणित हृएं हँ। प्राप विष्व 
विद्यालय भ्नुदाने प्मायोग द्वारा स्वीकृत एक 
श्रनुस्ानं कामे पम्पन्न कर्‌ दके ह तथा प्राज- 
कल इसी अरायो द्वारा ही एक विष्ववियालय 
सरार कौ पृत्तकं लिखने षै कायं का पदियक्षण 
ष्ररहेद्। 
शनो सुमापचन्चर वर्मा 


< सजस्थान विष्वविया्य, पुस्तकालय 
विज्ञानम व ॒प्रटेखन विमागं मे विदववि्यावय 
भ्रनुदान भ्रायोग द्वारां स्वीकरन पृस्तक लेखन 
प्रोजेक्ट पर काये कर रटे ह) सपे पूर्वं विकम 
विर्वविधालयं मे पुस्तमासय चिनीन वे व्याख्याता 
केषदे षर मी नर्यं किया दै) राजस्पान 
दिषश्वविद्यालम पुस्तकालय, महाराजा विकतान 
कटिज पृस्तवालय व तातबहादूर गावो 
कालिज पुस्तकालय मे ग्यावहारिक काये कभी 
अनुभव देहली विश्ववियात्तय ठे पुस्तमालम 
विज्ञान मे स्नात्रगोत्तर प्रणिदाण तथा राज 
मधान चिर्वुविदच्चात्तय से राजनीति मे एम 
पुस्तकालय विजान पर्‌ कह पृस्वकं सिद्धी है तथा 
एक पुस्तक का रन्दो प्रनुवादमी किया दै। 
भ्रनेक रेख समय-समय पर्‌ मारतीय पतिका 
भ प्रानित हए । 


